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प्रकाशकोय 


गुरुवयं श्री पं ° बुदधदेव जी वियालंकार दवारा लिखित "पञ्चयज्ञ प्रकाश 
नामक ग्रन्थ लगभग पिछले घार-रपांच वर्षो से अनुपलब्ध ही था । पूनर्मुद्रण से 
पहले मँ आवश्यक समता था कि इसका संपादन भलीर्भाति हो तभी प्रकारित 
किया जाय । भति व्यस्त रहने से मुभ भी समय नहीं मिल पा रहा था। मब 
किसी भी प्रकार समय निकालकर यथावत सम्पादन कर प्रकाशित करवा रहा 
हं । 

मैने उवित समभा कि गुरुवयं के पञ्चयज्ञ विषयक लेखो का भी इसमें 
समावेश कर दिया जाय जिससे कि पाठकों को पं० बुद्धदेव जी के पञ्चयज्ञ 
विषयक विचार एक ही जगह संगृहीत मिल जायं । गुरुवयं ने प्रातःकालीन 
मन्त्रो की व्याख्या कर “भ्रातः सूक्त" नामक एक लधु ग्रन्थ पृथक्‌ से प्रकारित 
करवाया था, उसे भी इसमे समाविष्ट कर दिया गया है । (ऋरवेद-मण्डल- 
मणि-सूत्र' मे भी यह्‌ सम्पूणं सूक्त व्याख्यात है । अतः श्रातः सुक्त' ओर मणि- 
सूव्रान्तर्गत व्यास्याओं को समन्वित करके ग्रन्थ के आरम्भ में यथा-स्थान जोड़ 
दिया गया है । महर्षि दयानन्द ने संस्कार-विधि' नासके ग्रन्थ के गृहस्थाश्रम 
श्रकरण मे सन्ध्या भौर अग्निहोत्र से पूवं इस प्रात: सूक्त का विधान किया हे । 
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प्रातः. सक्त 


सदा स्त्रीपुरुष १० वजे शयन ओर रात्रि के पिछले प्रहुर वा ४ 
बजे उठके प्रथम हदय में परमेरवर का चिन्तन करके धर्मं ओर अथं 
का विचार करं। धमं ओर अथ के अनुष्ठान वा उद्योग करनेमें यदि 
कभी पीड़ाभीदहो तथापि धमेयुक्त पुरुषाथे को कभी न छोड़ । किन्तु 
सदा शरीर ओर आत्मा की रक्षा के लिए युक्त आहा र-विहार, ओषध- 
सेवन, सुपथ्य आदि से निरन्तर उद्योग करके व्यावहारिक ओर 
पारमाधथिक कत्तंव्य-कर्मं की सिद्धि के लिए ईङवर की स्तुति-प्राथना- 
उपासना भी किया करे, जिससे परमेदवर की कृपादृष्टि ओर सहाय 
से महाकठिन काये भी सुगमतासे सिद्ध हो सकें। इसके लिए निम्न- 
लिखित मन्त्र हैँ -- 

प्रातग्म्न प्रातारन्द्र्‌ हवामह प्रातामत्रवर्णा प्रादरश्वना। 


प्रातमेग प्रषण ब्रह्मणस्पत प्रानः सोममुत रख्द्रदटहेदम।॥ 

प्रातः का अर्थं हैप्र+अतः अर्थात्‌ “श्रारम्भ करता हूं यहांसे। 
कार्यरम्भके सर्वप्रथम अग्निकाही स्मरण स्वाभाविकदहे। 

प्रभ॒करुपा से घर-घर मेंप्रातःकाल का दृश्य उपस्थित हुआ 
सदगहस्थ कहता है कि विइव-परिवार के अद्खभूत इसपरिवारके हम 
सभी सदस्य अपने ब्राहयाणत्व, क्षत्रियत्वादिस्वयंवृत वणधमरूपत्रतकों 
पुकारते दै, क्योकि वही हमे परमाग्नि परमात्मा से मिलानेवाला दूत 
है--अग्नि दूतं वणीमहे । उसके पर्चात्‌ हम इन्द्र के पुकारते हे, क्योकि 


कको = ~ = जन्् ----- ---- 
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१० पञ्चयज्ञ प्रकार 


अग्निद्रारा हमे इस पद तक पहुंचना है । स्वकमंणा तमभ्यच्यं सिद्धिं 
विन्दति मानवः" । लध्यहै इन्द्रहोना। जिसक्षेत्र का अग्नि आगे 
बढ़ता है उसी्षत्रका इन्द्र वनना लक्ष्य है। ब्राह्मणेन्द्र, क्षत्रियेन्द्र, 
वैदयेनद्र, भारवाटेन्दर, क वीन्द्र, व्याकरणेन्द्र, संगीतेन्द्र कुछ भी बनो पर 
बनो इन्द्र । अन्तिम लक्ष्य है उस परमेन्द्र के समर्पण हो जाना । इस- 
लिये प्रातःकाल उठकर अग्नि ओर इन्द्र को बृलाते हैँ । अकेला मैँ नही, 
हम सभौ बृलाते हैँ । कहते हँ प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे, परन्त्‌ 
इन्द्र-पद तक पहुंचने के लिए उस प्रभू के अनेक रूपों की उपासना 
करनी होगी । सौ अगले दो देवता हैँ मित्र ओर वरुण । मित्र हमारा 
सागेदशक है तो वरुण हमारा दोषदशेक है, हमारे लिए दण्ड 
विधान करतादहै। हमे अपने क्षेत्र का इन्द्र बननेकेलिएयेदोरूपभी 
धारण करनेहोगि। एक, स्वाध्यायसे, सत्संगसे, जरहांसेभी हमें 
अभीष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ठीक सलाह मिलेगी उसका संग्रह 
करना होगा । उसका नाम होगा भित्रदेवता की उपासना । दूसरे, 
जवतक हम अपने प्रति कठोर नहीं होगे ओर अपने-आपको शासनमें 
नहीं चला्येगे तबतक मित्र देवता की उपासना उपहासमाच्र होगी । 
तब हमारे उस परम मिच्र कोटी वरुण का काम करना होगा । अन्ततः 
हम उस अन्तर्यामी से बचकर जायेगे कहां ? इसलिए हम स्वयं ही 
अपने मित्र तथा वरुण बनं । यही कल्याण-मागं है । 

अवर अते हैं अश्विनौ देवता जो सदा जोड़ेकेरूपमें होते है । एक 
काकामदहै-जो हमसे आगे हँ उनसे अगला कूंडा जोड़ना; दुसरे का 
कामहै-जो पीछे हँ उनसे पिछला कडा जोड़कर उन्हँं आगे लाना। 
तब एक नियुत्‌ (1791०) बनेगी । अतः हम इन दो कूड के लिए अश्वियों 
क पुकारतेहं। 
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प्रातः सूक्त ११ 


भग ओर पूषा देवता 


प्रातःकाल हम एक-दूसरे के दोषों को जानते हए भी सहस्वी बने 
रहे, अतः सहन करनेवाले ओर शक्ति देनेवाले भग देवता को पुकारते 
हैँ । हम आज्ञापालन के देवता “पूषा” को पुकारते हैँ जिसके कि तकं 
के दात नहीं दहँ। जब विवेकसे जान लिया कि अमुक पुरूष बड़ादहै 
तो फिर आज्ञापालनमें तक्रं नहीं करना; जैसे किसिरकीआज्ञाको 
हाथ विनातकं के मानता है (पृष्णो हस्ताभ्याम्‌), नहीं तो मिन्न- 
वरुणादि के दिये विचार.विचारमात्र रह जाययेगे । किञ्च, यदि सन्देह 
हो तो हम वेदज्ञान के भण्डार ब्रह्मणस्पति (परमात्मा तथा तदनुवर्ती 
ब्राह्मण) को पुकारते हँ । अ. सब देवता मिलकर हमारे अन्दर अच्छे 
पदार्थो के उत्पादन तथाबृरोके नाश की शक्ति उत्पन्न करे, अतः 
सम्भूति के लिए सोमको तथा विनाशकेलिएरुद्रको सदा बृलायें। 


मंत्र-वणित देवता क्या है 


अग्नि क्याहै? अग्नि शब्द का अथै अभ्र नो अर्थात्‌ आगे 
खेंचकर ले-जानेवाला । कुछ वृत्तियां एेसी हँ जो प्राणिमात्र को आगे 
खंचकर ले जाती हैँ । उदाहरण के लिए आहार, निद्रा, भय ओर 
मेथुन ये चार वृत्तियां एेसी हैँ जो प्राणिमात्र को धक्का देती हूं । भूख 
लगने पर हर प्राणी आहार कीओर भागता है । सन्तानेच्छा होने पर 
हूर नर-मादा एक-दूसरे को ओर भागते हे । भय उपस्थित होने पर 
हर प्राणी परित्राणक्षेत्र की ओरभागतादहै । थकावट लगने पर हुर 
प्राणी विश्रान्ति-धाम कौ ओर भागता दै। अतः-- 


१-जठराग्नि बुभुक्षु काप्रेरकदे। 
२ कामाग्नि रिरंयु काप्रेरकदै। 


कक 
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१२ पञ्चयज्ञ प्रका 


३--शरण परितित्रासुका प्रेरक, 

४--गृह सुषुप्सुका प्रेरक ट 

परन्तु मनुष्य इन सव प्राणियों से भिन्न है । लोककल्याण कौ 
भावना सनुष्यको आहार, निद्रा, भय, मेथुन चारोंका परित्याग 
करके लोकसेवा-रूप अग्ति में अत्माहुति तक करने के लिए कटिबद्ध 
करदेतो है। इसी का नाम ब्रताग्नि अथवा दीक्षाग्निहं। इस अग्नि 
का भण्डार परमपिता परमात्मा । मनुष्यकोजोभा गुण सीखना 
हो उसके लिए परम आदश परमात्मा है। इसलिए कहा हेयो 
विश्वस्य प्रतिमानं बभूवः सम्पूर्णं विव जिनके गुणौ कौ प्रतिमा अपने 
जीवन में उतारे वह प्रतिमा का साधन (करण व्युट्‌) कौन है? वही 
परमात्मा जिसने सूर्यं ओर उपा को जन्म दियाः। यद्यपि वह एक 
छोटी-सी ही नहि न्वस्य एतिमानमस्तिः प्रतिमा उतार सकता दहै, 
क्योकि कहा है नास्य प्रतिलषनमस्ति" इस प्रकार परमात्मा सवके लिए 
आदणं है । उसके लिए कोई आदश नहीं । बस, जिस प्रकार आहार, 
निद्रा, भय, मैथुन सव विकारो से गुन्य वह्‌ भगवान्‌ निष्काम भावसे 
लोककल्याण कर रहाहै, उसी प्रकार मनुष्यको भो करना चाहिए, 
यही मनुष्य के लिए आदश है। 

परन्तु आहार, निद्रा, भय, मंथुनादि अग्नियों के बन्धनो से मुक्त 
होकर केवल लोककल्याण की भावनाही हमें प्रेरित करे इसके लिए 
साधना अपेक्षित ह । अतः सवसे पहले मनुष्य व्रत धारण करे, फिर 
उसी त्रत को दीक्ना-कोटि तक पहंचावे । यह्‌ दीक्षा-अग्निही कर्मकाण्ड 
कौञअग्निहै। इसीका नाम यज्ञाग्नि दै जिसका वर्णन यजुवंदमं 


न न 
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भ्रातः सूक्त ९१३ 


दीक्षाये तपसेऽग्नये स्वाहा कहकर किया गया है । यह्‌ दीक्षा-अग्नि 
ही मनुष्य ओर भगवान्‌ के नीचमें द्रुत है। इसीलिए कहा- आग्नि 
दतं वणीमहेः। 

जिनके हदय में यह अग्निद वे भगवान्‌ की सुनते हैँ ओर भगवान्‌ 
उनकी सुनता है । 

यज्ञाग्नि तथा जठराग्नि आदि दूसरी अग्नियोंमें मुख्य भेद यहु है 
कि अन्य अग्नियां मनुष्य कोलेने के लिए प्रेरित करती हैँ जबकि 
यज्ञाग्िनि देने के लिए । यज्ञाग्नि का प्राणिमात्र में स्वरूप वहु वात्सल्य 
है जो माता बच्चोंकोदेतीहै। इसीलिये वेद में कहा है--अन्योऽन्य- 
मभिहयेत वत्सं जातभिवाघ्न्याः- हे मनुष्यो ! तुम एक-दूसरे से इस 
घ्रकारप्रेम करो जिस प्रकार कि गाय अपने सद्योजात बड से करती 
है। 

यज्ञाग्नि का प्रभुत्व तथा जठराग्नि आदि को उसके आधीन 
करनाह्ी मनुष्यका देवत्व की ओर विकास है। यह्‌ सूर्ये, चन्द्र, 
पृथिवी, वायु आदि जड़ देवता भी मुख्य रूपमेदेना ही सीवे ह, इस- 
लिए देव कहाते हैँ । अतः परमदेव देवाधिदेव महादेव उस भगवान्‌ 
से शिक्षा पाएहुए इनदेवों की सद्खतिमें बैठकर हमको भीदान 
करना सीखनाहे। इसलिए कहा-पुनदं दत्ताऽघ्नता जानता बङ्कभेमहिः। 
इनमे से स्थूल आग हमारे सबसे अधिक समीप है। इसीलिए उससे 
हमे देवत्व सीखनाहै; इसी का नाम अग्न्याधान है। इसकी दीक्ला 
तक पहु चने से पहले पांच सीदहियाँ है । उनके नाम इस प्रकार है 

१. आभास युक्तिद्रारा कायेकी ग्राह्यता का अनुभव । 
१. यजुः ४।७ 
२. ऋ ० १।१२।१ 
३. अथवं ० ३।३०।१ 
४. ऋ० ५।५१।१५ 





१४ पञ्चयज्ञ प्रकारा 


२. आवेश--दुसरों को युक्तियुक्त आचरण करते देखकर उसका 
अनुकरण | 

३. आवेग--धीरे-धीरे अभ्यास द्वारा स्वयं अपने अन्दर से युक्ति- 
युक्त आचरण को लहर । 

४. संकत्प-- युक्तियुक्त आचरण में नित्यता लाने के लिए देश- 
काल नियत करना | 

४. ब्रत-भगवान्‌ को साक्षी करके किया गया दृढ निश्चय । 

६. दीक्षा-लोक-समक्न व्रत की घोषणा । 

इस दीक्षा के पर्चात्‌ मनुष्य यज्ञका अङ्क बनतादै। इसलिए 
उस वन्धन-सूत्र का नाम दहै यज्ञोपदोत, अर्थात्‌ संगठन के साथ वांधने- 
वाली डोरी । यह्‌ डारी तांवा, लोहा आदि की नही, प्रेम की है । इस- 
लिए कोमल धागे की दै । इसको मजबूती धारण करनेवालों के 
चरित्र पर है, निर्माण-द्रव्य पर नहीं । 
यज्ञोपवीत धारण करने का उद्देश्य है संगठन-बद्ध होना, 
अनुशासन में रहना, एवं कल्याण-मामं पर्‌ आरूढ होकर महामानव 
बनना । | 

इसके लिए हमें अग्निदेव-युगल की उपासना करनी पड़गी । हमें 
कल्याणमा्भ में बड़ों से कुछलेनाहै जर छोटो को कुछ देना है । लेने 
के लिए विनय का अभ्यास करना होगा ओर देने कै लिए वात्सल्य 
का । जिसने विनय ओर वात्सल्य ये दो गुण अपने अन्दर उत्पन्न कर 
लिये वह्‌ अपनी परिस्थितियों पर छा जायगा, इसीलिए इन दोनो का 
नाम जरिविनौहे। अश्‌ धातु काञर्थंहै छाजाना, अधिकार कर 
लेना । विनय द्रारा हमे वड़ो पर, तथा वात्सल्य द्रारादछोटोंपरकछा 
जाना द। इसीलिए इन दोनों का नाम अशिवनौ है । वे सवर जोड 
जो मिलकर अपने क्षेत्र पर छा जाते ह अरिवनौ कहलाते है, जसे - 
3 जा प्रजा, पति-पत्नी, गुर-शिष्य । यहां जीवनयात्रा का प्रसङ्ख 
टे इसलिए विनय ओर्‌ वात्सल्य ये दो अर्विनौहैं। 
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अब हम उस्देवता कीओर आते हैँ जिसके विना न विनय काम 
कर सकता है न वात्सल्य | उसका नाम है भग अर्थात्‌ विस्मरण-शक्ति 
स्मरण-शक्ति का बड़ा मूल्य है, परन्तु विस्मरण-शक्ति का मूल्य भी 
कम नहीं दै । यदि प्रातःकाल से सायंकाल तक एक बच्चा माताके 
प्रति जितने अपराध करता दवै उनक्रा नियमपू्व॑क लेखा-जोखा करके 
प्रत्येक के लिए ठोक-ठीक दण्ड-विधान कर दिया जाय तो माँ-बच्चों का 
व्यवहार कभो चल ही नहीं सक्ता; ओर यदि माता बच्चोंके प्रति 
दिन-भर में जितने कट्वचन कहती है उन्हँ गिने तो धारा ५०० के, 
अर्थात्‌ मानहानि के अभियोग एक घर केभीन भुगताये जा सक । 
परन्तु इन दोनों में विस्मरण हँ सच पुचयि तो अपरिगणन शक्ति हे। 
माता तथा वालक एक-दूसरे के दोषों को भूल जाते हैँ--यह्‌ कहने से 
अधिक उचित यह्‌ कहना होगा कि वे दोनों एक-दूसरे के अपराधो 
को भूलना तो क्या, गिनती मेँ लाने योग्य भी नहीं समञ्लते। यह नहीं 
कि वे दोनों इन अपराधो का ज्ञान नहीं रखते । अतः जानते हुए भी 
भूलने कौ अथवा न गिनने की शक्ति का नाम भग देवता है) इसीलिए 
शतपथ में लिखारहै कि भग की आंखें जल गयीं ओर पूषा के दातिटूट 
गये । 

यह पूषा देवता आज्ञा-पालन का देवता दहै। आज्ञा हम उसकी 
पाल सक्ते दँ जिसके प्रति हमारा भग देवता जागृत हो चुका हो, 
जिसको हम भजन-योग्य समक्षं । क्यों ? ये मस्तिष्क के दांत हैँ-श्यों 
आई ओर आज्ञापालन भागा! इसलिए कहा पूषा दन्तहीन है । इस 
भावको टेनीयनने इन शब्दो में कहू है ¶0ला० 15 00१ 10 7688० १९0 
सो यह आनज्ञापालन पुषाकारूपदहै। सो अग्नि, इन्द्र, मित्र, वरुण, 
अरिवनौ, भग, पूषा इतने देवताओं की उपासना अर्थात्‌ लक्ष्यानुराग, 
लक्ष्योत्कर्ष, स्वाध्याय, सत्सङ्ख, आत्मानुशासन, विनय, वात्सल्य, 
विस्मरणशक्ति तथा आज्ञापालन--इतने गणो का विकास करके तब 
ब्रह्मणस्पति अर्थात्‌ गुरु के पास जवे, तब ही उसके अन्दर सोम तथा 








१६ पञ्चयज्ञ पकार 


सद्र को उपासना तथा सवेदेवमय गुर्‌ की प्रणिपातेन", परिप्रश्नेन 
सेवया' द्वारा कृपा प्राप्त करके मनुष्यमें सोम ओर र्रयेदो रूप 
प्रकट होतेहं। सोमका अथं है बनानेवाला तथार्द्र का अर्थं है 
तोडनेवाला, विगाडनेवाला । पाकशास्त्रमे जव आप खीर या हलवा 
बनाते तो आपका सोमरूप प्रकट होता है, क्योंकि आप खीर 
या ह॒लवे का सेवन करते ह; परन्तु जब वर्तन मांजते है, स्षाड्‌ लगाते 
है लकड़ी काटते है, आग जलतेरहैँ तो रुद्ररूप प्रकट होता है। 
जो मनुष्य पाकशाला में सफाई तो पूरी रखता है परन्तु वनाता कु 
नहीं, उसकी सफाई का क्या लाभ? इसलिए जवतक हमारे अन्दर 
सोम तथा रद्र देवता प्रक्टनदहोंतो पाकशरालामें जाने काक्यालाभ 
हआ ? बस, यह है देव-परम्परा ओर सोमतथास्द्रयेदो देव हैँ 
फल । 

परन्तु प्रातःकाल सम्पूणं कार्यं आरम्भ करने से पूवे धैयंके 
आधार भग देवता को वार-वारस्मरणक्रियागया ह । क्योंकि धरम 
के लक्षणों में सवसे पहला स्थान धैय का है, ओर जिसमें विस्मरण- 
शक्ति नहीं उसमे धयं कहाँ ? 

सभी देवताओं मे प्रातःकाल के साथ जिसका सवसे अधिक 
सम्बन्ध दहै, वह॒ दै भगदेवता । हम सवे दोष-~र हिति कौन है ? कोई 
नहीं । यह तक क्रि हम अपनी अल्प दृष्टि से परमात्माको भी दोष- 
युक्त समज्ञ बैठते हैँ । यद्यपि परमात्मा तो वस्तुतः सवथा दोषरहित 
है, किन्तु हम अल्पज्ञ जीवोंको, संसारम दुष्टों काक्षणिक सुख 
मौर ध्मत्मिओों का क्षणिक दुःख देखकर प्रभुमे भी दोष- त्रुटि 
प्रतीत होने लगती है । परन्तु मनुष्य में एक शित है जिसका नामहै 
विस्मरण शक्ति । जहां स्मरणशक्ति हमारा कल्याण करती है वहां 
विस्मरणशक्ति भी हमारी कल्याणकारिणी है, अतः वह॒ भी अत्यन्त 
आवश्यक ह । नहीं तो, यदि हुम एक-दूसरे के दोषों को सदा याद 
करते रहं तो हमारा एक क्षण भी सहयोग नहीं हो सकता, इसलिए 
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एक-दूसरे के वास्तविक तथा परमात्मा कै प्रतीयमान दोषों को 
विस्मरण करके ही भजन दहो सकता है। यह शविति सवसे अधिक 
भगवान्‌ मे है, इसीलिए यह्‌ हमारे असंख्य अपराधो को विस्मरण-सा 
करके हमारा कल्याण करता है। इसी भजन की इस आधारभूत 
शक्ति कानाम ही भग देवता है ओर इसके कारण ही भगवान्‌ 
भगवान्‌ कहलाता है । 

टस भग शक्ति के साथ परमात्मा का विशेष सम्बन्ध यहुहै कि 
रात-भर की निद्रा हमें अपने-पराये दोष भूलने में सहायक होती है । 
प्रातःकाल हम विस्मरण-ग्रक्िति-सम्पन्न होकर नये सिरे से नया दिन 
आरम्भ करे, इसलिए “सर' देवता प्रातःस्मरणीयो मंश्वेष्ठदहै। यह 
भग देवता दूसरों से भगवान्‌ के गण सुन-सुनकर उत्पन्न नहीं होता, 
किन्तु उसको प्रेममयी विस्मरण-शक्ति का साक्षात्कार करके जो भजन 
कौ प्रबल अभिलाषा उत्पननहोतीदै उसका नाम दै-जीता हुजआ-- 
स्वयं अपने प्रयत्नो से उपाजित क्रिया हा भग । सो, हम प्रातःकाल ` 
उस जित भग को, जोकि वड़ी उग्रणक्तिवाला है, उसको नित्य 
पुकारा करे । इस अदित्ति=धरती--मानवराष्ट्-प्रजा का धारण 
करनेवाला यह्‌ भगदेवतादहीरहै जीर यह्‌ इसका पृत्रभी दहे, क्योकि 
इसका नाम सर्वसहा है । हय नाना प्रकार का मेल इस अदिति माता 
पर गिरते; रिन्त यह कुपित होने के स्थानपर हमारे दष 
भूलकर = अन्धी होकर (अन्धो भगः, शत ० १०-४-३) उन गन्दे पदार्थो 
को, पत्र-पुप्प-फल आदि का सुन्दर रूप देकर हमे वापस देतीहै। यह्‌ 
है विस्मरणकी पराक्राष्ठा, इसलिए भग को अदिति का पुत्र कहाहै। 
यही धरती का विधरत्ताहै। 


प्रातजितं भग॑यमग्रं हवेम वयं प्रमटितेया विधर्ता | 
ाध्राष्चिद्‌ य मन्यमानस्तराश्चद राजां चि यं भगं 
भक्षीत्याह ॥२॥ 
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पराये आधार के बिना खड़े होने में असमथ आध्र अर्थात्‌ दुबल 
मनुष्य, मननशील मनुष्य ओर यहाँ तक कि राजा भी इस भगदेवता 
के विना आगे नहीं वठ्‌ सकते, अतः सब-के-सब कहते दँ कि हे भग- 
देव । मै तुले पा जां तेरी सेवा कष । 

इस मन्त्रमे दो शब्द विशेष ध्यान देने योग्य हैँ-- जितम्‌ उग्रम्‌ ¦ 
जितम्‌ शब्द दो प्रकारसे बना है । एक जित्‌ शब्द द्वितीया का एक- 
वचन दहै ओर दुस्तरा जित शब्द प्रथमा का एकवचन है। यह्‌ भग- 
देवता सदा जित्‌ अर्थात्‌ जयशील दै। जिस मनुष्य मे विस्मरण-शवित 
है उसमे सहन-शक्ति ओर धैर्यं का विकास है । जितनी यहु शक्ति बढेगो 
उतनी ही सहनशक्ति ओर उतना ही धैय देगा । इसलिए यह देवता 
अन्त मे जीततादहै। दूसरा रूप जित शब्द से जितम्‌ बनता है। यह 
परमात्मा का भजनीय रूप श्रद्धा द्वारा उपदेशादि से प्राप्त होता है। 
वह उग्र नहीं होता, क्योक्रि वह॒ याचित रूप है, स्वयंलन्ध नहीं । इस 
स्वयलब्ध का नाम है जित। किन्तु जब मनुष्य स्वयं अपने अनुभव 
से प्रभू की इस वात्सल्यमयी-शक्ति का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर लेता 
है तब वह भगरूप उसके अन्दर बड़े उग्र रूप में प्रकट होता है । यह 
प्रभु की स्मृतिरूप अदिति अर्थात्‌ पृथिवीमें प्रकट होता है, इसलिए 
यह्‌ अदिति का पुत्रहै। मनुष्य, धरती माताको हर प्रकार से गन्दा 
करताहै। किन्तु यह्‌ धरती माता सूयं की सहायतासे उसे फिर शुद्ध 
करलेतीहै। वह्‌ कौन-साक्रर व्यवहारहै जो मनुष्य अदितिके साथ 
नहीं करते ?वे हल से इसकी छाती फाडते दँ । उसके बदले यह्‌ अन्न 
देती है । इसीलिए तो इसे सर्वसहा कहते दँ, अदिति अर्थात्‌ अखण्डिता 
कहते हैँ । वस, यहौ गुण इस विद्व को धारण करनेवाला है। हर मनुष्य 
दूसरे से इस गणकी आशाकरताहैतोक्योंन हुम सब प्रातः इकट्‌ठे 
होकर इस भगदेवता को पुकारा करे ! इसके बिनातो राजाकाभी 
न्यवहार नही चल सकता । सब भक्त मिलकर भगदेवता से कहते 


क्छ 
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भम प्रणेतमंग सत्य॑राघो भगेमां धियम॒दय दद॑न्नः! 
भग मरणो जनय गोभिरश्वैभेग भ वृभिनैवन्त॑ः स्याम ।॥३॥ 
है भ्रणेतः ! (हे) सत्यराधः भग नः इमां धियं ददन्‌ उदवा। नः 
गोभिः अश्तैः प्रजनय हे भग (वयम्‌) नृभिन्‌ वन्तः प्रस्याम्‌ । 
हे भग ! उत्कृष्ट रचना का मूल प्रणय नहीं, प्रणेता है। तू कामना 
पूरीकरकेही रहता है, हमे भी यह्‌ सहनशक्ति प्रदान कर ओर इसकी 
पालनाभीतूहीकर। यदि हममे सहनशक्ति नहीं तोन हम गोधन 
को, न अशवधन को पाल सकंगे, न सन्तान ही को; सदा ज्जुञ्चलाते रहेंगे, 
फिर भला हमारे घरमे नर कहां से होगे ? इसलिए हमे उत्तम गोधन; 
उत्तम अश्वधन, उत्तम नरधन वाला वना, हमे भली प्रकार टीक-ठीक 
बना। 
हे भग ! विस्मरणशक्ति-सम्पन्न होने केकारणतु ही प्रकृष्ट नेता 
हैत ही आराधनाओं को सत्य करनेवाला दहै। हम जो इस विरव- 
राष्ट्निर्माण-रूप कमम लगे हैँ इसमे तू हमे ऊपर उठा। हमारी 
नैया इबने मतदे। बस, हमेदेनादहै तो यह दे-गौ, अश्व ओर 
उनका ठीक उपयोग करने मे हमे समथं कर दे, जिससे हम भी नृवान्‌' 
कट्लायं-- 
उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्नाम्‌ । 
उतोदिता मघवन्त्सूर्यस्य वथं देवानां सुमतौ स्याम 
उत इदानीम्‌ भगवन्तः स्याम उत अह्लाम्‌ प्रपित्वे उत मध्ये उत 
(है) मघवन्‌ सूयंस्य उदितौ । वयं (सदा) देवानां सुमतौ स्याम । 


इस समय अर्थात्‌ पूणेतया दिनोदय होने से पूव इस ब्राहममुहूतं मे 
हम भगशव्िति (विस्मरणरूप भजन-शक्ति) वाले हौं । पूणं दिन- 
प्राप्ति पर भगदेवतावाले हों । मध्याह्न मे भगदेवतावाले हों । अगले 
उगनेवाले सूर्योदय में हम फिर भगदेवता को पुकारते है । इस प्रकार 
हेमं सदा देवों अर्थात्‌ विद्वानों के स्नेहभाजंन ब॑ने रहँ । भगवान्‌ कैः 
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अनेक रूपरहँ। इस समय यह जौ भग-शकिति हमारे पास दहै, वह 
दिन-भर बनी रहे । ज्यो-ज्यों दिन आगे-आगे बढे, भग-शक्ति भी 
उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, बनी रहै, मध्याह्घ के सुख-विश्रान्तिमिय समय 
मे बनी रहे (सूर्यास्त तथा रात्रि कीनिद्रामे बनी रहे) ओर अगले 
सूर्योदय मे फिर हमारे पास हो जिससे हम देवों के प्यारे बने रहै 

भग एव भगवां अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम । 

तं त्वा भग सवं इज्जोहवोति स नो भग पुर एता भवेह 1 

है देवाः भगः एव भगवान्‌ अस्तु तेन वयं भगवन्तः स्यास । है भग 
तं त्वा सवं इज्जोहवीति सः इह नः पुरः एता भव । 

हे देवो ! इस समय तो यह्‌ सहनशक्ति ही, यह भगदेवता ही, 
हमारा भगवान्‌ हो, इसका अनुसरण करते-करते हम भी भगवान्‌ 
बन जावे (छोटे-से भगवान्‌ ही सही) । इसलिए हि भग ! संसार का 
हर जीव तुज्ञे बार-बार पुकारताहै। बसत हमारे आगे-आगे चल । 
हमारा अगरु्ाबनजा। यह्‌ विस्मरणशक्तिही हमारा भगवान्‌ 
हो अर्थात्‌ हम भगवान्‌ जंसी विवेकशक्ति-सम्पन्न विस्मरणशक्ति 
पावें ओर उस सच्ची भग-शक्ति से हम भी (अपने-अपने छोटे-से क्षेत्रों 
मे) भगवान्‌ वनं । इसलिए हे भगदेवता ! हर कोई तुजे वारम्बार 
पुकारतादहै। सोत हमारा अग्रगामी वन। जहां-जहां हम चले, आगे- 
अगेत्रु चल,। हम नित्यनये मित्र बनावे । वे हमारे दोषों को विस्मृत 
कर सकं ओर हम उनके दोषों को विस्मृत कर सक-- 

समध्वरायोषसो नमन्त दधिक्रावेव शचये पदाय । 
अर्वाचीनं वसुविदं भगं नो रथमिवाश्वा वाजिन आ वहन्तु ॥ 

जिस प्रकार दधिक्रावा (विजित प्रदेश कोसुव्यवस्था द्वारा 
पणतया वश में लानेवाला) इस पवित्र पद के लिए शुचिता उत्पन्न 
करताहै, इसी प्रकार इस विस्मरणशकव्िति से नवीन उत्साह-भरी 
उषाएं हमें प्राप्त होती हँ । हमारे सामने उत्साह-भरी उषाओं का 
जन्मदाता यहु वसुविद्‌ भगदेवता खड़ा है । हम विर्वकलह्‌-नाशक 
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दस महान्‌ (विर्वराष्टर-निर्माण) यज्ञ के लिए भगकोयादकरतेरहै 
क्योकि जब व्यक्तियों के दोष विस्मृत करना कठिन है तो मानव- 
राष्ट की एकतामेंतो परस्पर किये गये कितने ही अपराध भुलने 
होगि । सो इस (बृहतो अध्वरस्य) महान्‌ अध्वर के लिए उत्साहु-भरी 
उषां आवें ओर वशिष्ठ के सहायक तीव्र वाजियों को तरह भग- 
देवता को हमारे पासले आं । 

अश्वावतीर्गोमतीनं उषासो वीरवतीः सदमच्छन्तु भद्राः । 

घतं दुहाना विश्वतः प्रपीता ययं पातस्वस्तिभिः सदानः ॥ 

भगदेवता को कृपासे हमारी हर उषा गाये, घोड़े ओर वीरो से 

युक्त हों । सदा मंगलवालीहों। चारों ओर का स्नेह लेकर चारों 
ओर बरसातीहों। हे भग! अग्नि, इन्द्र आदि प्रातःस्मरणीयदेवो / 
तुम स्वस्तियो के द्वारा सदा हमारी रक्षा करो। 
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वैदिक संस्कृति को यदि एक शब्द मे उपसंहृत करना होतो वह्‌ 
शब्द है--यज्ञ । पौर्णमास से लेकर अशवमेधपयन्त यज्ञो का वितान 
इसका सूचक दहै । फिर इन यज्ञो के वितान कोभी उपसंहृत किया 
जाय तो वह्‌ पञ्चमहायन्ञों मे सिमट जायगा । समय ओौरद्रव्यकी 
दृष्टि ञ्चे विशाल अर्वमेधादि यज्ञो को महायज्ञ नहीं कहा गया, मात्र 
यज्ञ कहा गया है । इसके विपरीत ब्रह्मयज्ञादि पाचों को महायज्ञ 
कहकर गौरवान्वित किया गया हं । कारण स्पष्टहै कियेरपाचोंही 
जरामयं सत्र ह--जीवनपयेन्त चलनेवाले सत्र हैँ । मृत्यु होने पर 
अथवा संन्यस्त होने पर ही इनसे मुक्ति मानी गईटै। मनुनेकहा 


-है--पञ्चेतास्तु महायज्ञान्‌ यथाशक्ति न हापयेत्‌ ।' 


कोई भी गृहस्थ इन पञ्चमहायज्ञा के करनेमे प्रमादनकरे।' 
इनके मृत्युपर्यन्त नित्य-नियमित क्रि जनेकाभी एक कारण है-- 
एक अभ्यास, जिसकी सतत साधना आवदयक है ओर जिसके सिद्ध 


होने पर व्यक्ति संन्यास का अधिकारीहोजातादहै ओौरसाथही इन 
"पञ्च यज्ञो से मुक्त मानाजातादहै। जिस लक्ष्य का सतत अभ्यास 
इन यज्ञो द्वारा कराया गया है वह्‌ है--एकत्व दशन । उसका 


उद्‌घोष-- 
यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मेवाभद्‌ विजानतः! तत्र को मोहः कः 
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शोकः एकत्वमनुपश्यतः" । मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समोक्षे ॥। 
(यजुः ३६।१८) इत्यादि मन्त्रो मे हज है। समस्त प्राणियोंसे 
आत्मवत्‌ वत्तंना, मित्रदुष्टिसे देखना, समदशित्व आदि वैदिक लक्ष्य 
कीचरम सीमादहै। | 

जब तक व्यित अथं निजः परो वेति की तुच्छ भावना को छोड- 
कर वसुधव कुटुम्बकम्‌ की भावना को आत्मसात्‌ नहीं कर लेता, तब 
तक सर्व्मणि भतान्यात्मव का नित्य अभ्यास करता जाय । बस, इसी 
विचारको लक्ष्यमें रख वदिक मनीषियों ने इन जरामय्यं सत्रों का-- 
पञ्चमहायज्ञ का विधान कियाद । इनके सिषसे इसोभावनाका 
नित्य अभ्यास कराया गया है । भोजन-परिपाकसे पूवंदो यज्ञो, ओर 
परचात्‌ तीन यज्ञो का विधान है । भोजन की थाली सामने अने पर 
ही व्यक्ति की "आत्मवत्‌ सवभूतेषु" की भावना का साक्षात्‌ परिचय 
मिलताहै। यही वहु घडी है जव समद्ष्टिहोने का प्रमाणदियाजा 
सक्ता है। इसीलिए बलिवैश्वदेवयजके मिषसे कृत्ते, कोटी ओर 
कौए तक को खिलाकर खाने का विधान, जौर यह्‌ तभी सम्भवहै 
जब व्यक्ति कत्ते, कोदी ओौर कौए की आत्मा को भी स्वात्मवत्‌ 
समञ्च । सतत अभ्यास से जब अपने मे ओर इनमे कोई भीभेदन 
समञ्च, उसी दिन संन्यास ले-ले । 

सम्भवतः सहसा कोई व्यक्ति कुत्ते, कोठी ओर कए में आत्मवत्‌ 
वत्तने मे क्ञि्चक अनुभव करे तो उस चरम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए 
(अतिधियज्ञ' का विधान कर दिया गया-- सम्मुख उपस्थित अतिथि 
को देखकर आत्मवत्‌ व्यवहार करने लगे; अपने खाने से पहले अतिथि 
को खिलाना धमं समञ्च । अतिथि के साथ आत्मवत्‌ बरतना अधिकः 
सरल है अपेक्षाकृत कुत्ते, कोदी ओर कौए के साथ बरतनेके। ओौर 
यदि कहीं अतिथिके साथ भी आत्मवत्‌ बरतने मे संकोचो तो 
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उनके लिए "वित॒यज्ञ' का विधान किया गया है। आत्मा वे पुत्र 
नामासि के अनुसार तुम माता-पिताकी आत्माहो ओर माता-पिता 
तुम्हारी आत्मा । इस आत्मा के नतेसेजो व्यवहार माता-पितासे 
करे वही अतिथि ओर कौए, कृमि, कौट, कुत्ते, कोढी तक मे आत्मवत्‌ 
बरते । इनमे भी आत्मादहै-ेसा स्वीकार करना आस्तिकता है 
जर मेरे सिवाय अन्य कौए, कत्ते आदिमे आत्माका नकार करना 
नास्तिकता है । अतः जहाँ पञ्चमहायनजों के माध्यम से व्यक्ति 
की आत्माका चरम विकास अभीष्ट है, वर्ह समस्त प्राणियों 
मे भी आत्मा है की अनुभूति कराके उसे आस्तिक वनाना भी 
अभीष्टहे। 


ब्रह्मयज्ञ के मनसापरिक्रमा के छः मन्त्रों को अन्तिम टेक-- 
योऽस्मान्‌ देष्टि यं वयं हिष्मस्तं बो जम्भे दध्मः मेभी "आत्मवत्‌ 
सवेभूतेषु' की भावना को परिपक्व कराया गाद, 


प्रस्तुत पुस्तक पञ्चयन्ञप्रकाशः' स्व० श्री स्वामी समपणानन्दजी 
(पं० वृद्धदेव जी विद्यालङ्कार) द्वारा पञ्चयन्नों का मौलिक विवेचन 
ठे । योग के अष्टांगोंको ब्रह्मयज्ञ में दिखाना अपूर्वं योजना है । मनसा- 
परिक्रमा के मन्त्रों का विवेचन उनकी प्रतिभाका परिचायकदै। 
वेदिक साहित्य के मर्मज्ञ श्रौ डी० वासुदेवशरण अग्रवालने ठीक ही 
लिखा था- ब्रह्मयज्ञके मन्त्रो मे सबसे कठिन मनसापरिक्रमाके मन्त्र 
माने जाते हँ । उनके अर्थो मे भौतिक दिशाओं को छोडकर, मानसिक 
उदात्त भावों के दिग्विज्ञान का समाश्रय लेकर पण्डित जीने मौलि- 


कता का परिचय दिया है । उनकी ब्रह्मयज्ञ-व्याख्या वेदिक साहित्य 
क श्रीवद्धिका है ।" 


सी प्रकार देवयज्ञ के भिन्न-भिन्न अद्धो कौ विशद विवेचना की 
गदं है । उदूशय-प्रणिधान, ई्ष्या-विजय, अनासक्ति, निचम्पुण-भावना 
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अदन्धता, वषट्कार, स्वाहाकार ओर स्विष्टकार आदिका विवेचन 
उनको शास्त्रीय स्वोपज्न दृष्टि का परिचायक् है। 

लेखक ने देवयज्ञ नामक पुस्तक की अस्तावना में इदन्न भम कह्‌- 
कर “जलपात्र मे हुतशेष घृतबिन्दु छोडना चाहिए अथवा नहीं" इस 
विवादास्पद विषय पर सप्रमाण विवेचन कियाहैजो किसी कारण- 
वश '"पञ्चयज्ञ-प्रकाशः में छपने से रह्‌ गया था । उसे हम अविकल 
रूप से निम्नलिखित पक्तियों मे दे रहे ह- 

भाई चमूपति जी ने इदन्न मम कहकर जलपात्र में घत-विन्दु 
डालना ठीक दहै वा नहीं, इस बातके लिए प्रमाणो की चर्चा उठाई 
है। वे लिखतेहैं कि "प्रत्येक आहुतिसे कुच घत पात्र मे छोडने के 
लिए प्रमाण कौ आवश्यकता हैः हतशेष घृत" के संग्रह का यहु 
प्रकार किस प्रमाणके आधार पर स्वीकार किया जाय, इत्यादि प्रनों 
के समाधान की अपेक्षा है ।'” वास्तवमें इस प्रदन पर आर्यं विद्वानों 
मे मतभेदहै । मृञ्ञे जथेकेबलपरजो समञ्चमें आया, सो लिख दिया 
है । पारस्कर गृह्यमूत्रके हरिहर-भाष्यमें इस विषय का एक प्रमाण 
मिलाहे, सो यहाँ उद्धतकरताहूं। फिर भी मेरा विचार अन्तिमिहै, 
एेसा अगग्रहुपुवेक नहीं कह सकता । विद्रज्जन इस विषयमे मेरी 
सहायता कर्‌ । यदि अगले संस्करण तकं कु नई बात पता लगेगी 
तो फिर संशोधन कर दूंगा । अभी तक तो मै इसी निश्चय पर पहुंचा 
हं कि घृत जलपात्रमें डालना ही चाहिए । अब वह प्रमाण उद्धत 
करता ह्‌ - 

प्रजापतये स्वाहा, “इन्द्राय स्वाहा" “अग्नये स्वाहा", 
“सोमाय स्वाहा" इन दो आवार (पवं-उत्तर) तथा दो आज्यभागो 
कौ आहुतियों के प्रसंग मे हरिहुर लिखते है--^तत्र ब्रह्मोपवेशनादि 
देवताभिधानपयुक्षणान्तं कृत्वा स्‌ वमादाय दक्षिणं जान्वाच्य 
ब्रह्मणान्वारन्धः प्रज(पतये स्वाहेति मनसा ध्यायन्‌ प्रंचमृध्वमृजुः 
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सन्नतमाज्येन अग्नेरुत्तरप्रदेशे पूर्वाधारमाघारयति इदं प्रजापतय इति, 
त्यागं कृत्वा हुतशेषं पात्रान्तरे प्रक्षिपेत्‌ । 

आगे फिर लिखते है--"तथैव सोमाय स्वाहैति दकषिणाधं पूर्वाधं 
सौम्यमाज्यभागं हुत्वा इदं सोमायेति स्वत्वं त्यजेत्‌ ।1"' 

इससे स्पष्टहै कि त्यागविधि (आहुति-दान) का अंग है-हतशंष 
का पात्रान्तर मेंडालना। यही हुतशेष" का अथं मैने ऋषिकृत 
संस्कारविधि में आए हुतशेष" शब्द कौ व्याख्या मे किया हे । 

प्रसद्धवश एक वात उल्लेख कर देना ओौर आवश्यक है। 
सरस्वती' नाम की प्रतिष्ठित मासिक पच्चिकामें योग्य समालोचक 
श्री कैलाशचन्द्र जी एम० ए०्नेमेरी ब्रह्मयज्ञादि पुस्तकों को समा- 
लोचना करते हुए यह प्रदन उठाया है क्रि “जैमिनि आदि कमकाण्ड- 
भक्तो के यज्ञो से अपूर्वोत्पत्ति द्वारा काम्य स्वगे आदि फल-प्राप्तिके 
सिद्ध करने के सम्पूणं परिश्रम, सिद्धान्तो ओर दाशनिक गवेषणाओं 
की उपेक्षाकरदीदहै।' 

इस विषय मे मेरा निवेदन है कि भगवान्‌ जंमिनि मे अगाधश्चद्धा 
रखनेवाले मृञ्न सरीवे आयेसमाजी लोग इन सिद्धान्तो को उपेक्षा 
कंसे कर सक्तेहँ?सो हमारी (आयंसमाजियोंकी) दुष्ट में इसका 
समाधान यहहैकि यज्ञो मे त्यागभावनाका जो उपदेश दिया गया 
है, संगठन के लिए स्वार्थं को बलिदान करने की जिस वृत्तिको जाग्रत 
करने का यह्‌ सारा उपक्रम है, उसे आचरण मे लाने से अपुष्वं अवश्य 
उत्पन्न होता है । हम चारवाक नहीं जो अपृव्वं न मानते हों । अग्नि- 
होत्र करते-करते जिसमें यह्‌ भावना जाग्रत होगी, वहू जव राष्ट के 
लिए आपने-आपको बलिदान करेगा, तो वह प्रव्यक्षमें चाहे मर जाय 
मौर चारवाकके मतम नष्ट हो जाय, परन्तु हमारी दृष्टम “अपूरववं" 
को साथ लेकर दुसरा उत्तम जन्म ग्रहण करेगा ओर वहां उसे स्वर्ग - 
शराप्ति भी होगी । प्रदन यह है कि स्वगं का अर्थं क्याहै? सोरम 
स्वगे” नामक पुस्तक मे दिखा चका हूं । "मीमांसा के शाबरभाष्य 
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मे शबर स्वामी भो यही अर्थं करते है कौशिकानि वासांसि स्वगः, 
चन्दनानि स्वर्गः, दचयष्टवर्षाः स्त्रियः स्वगे इति यद यत प्रीतिमद 
द्रव्यं तत्‌ तत्‌ स्वगशब्देन उच्यते । (मीमांसा शाबरभाष्य, अध्याय ६, 
पाद १, सूत्र १) 


स्वार्थत्याशगियों को इस प्रकार के फल मिलते है, यह्‌ प्रत्यक्षसिद्ध 
भी है । इसलिए लभ्यमाने फले दष्टे नादष्टपरिकल्पना इस मीमांसक- 
न्यायानुसार हमारा ही अथं सद्खत दहै । एक ओर दुष्टिसे भी अदृष्ट 
अथवा अपुव्वं का निर्वाह हो सकता है । दश्यमान स्थूल यज्ञक्रिया 
मख्य नहीं । वस्तुतः यज्ञ का प्रधान उदेश्य वहु अदृष्ट भाव है, जिसकी 
ओर ये क्रियां निदेश करतीं । यनज्नमें दष्ट वस्तुअग्निहै। वह्‌ 
अदृष्ट ब्राह्यण-क्षत्रियादि सङ्कल्प अथवा राष्ट्प्रेमादि का उपलक्षण 
है। सो यज्ञ को सफलता उस अदष्टभाव कौ परिपुष्टिमेंदहै। इसका 
विशेष विवेचन तो तबही हो सकता है यदि शतपथ ब्राह्मणके भाष्य 
के पश्चात्‌ हमे मीमांसादशेन के भाष्य का अवसर मिले, किन्तु यहां 
दिः निदंश-मात्र आवश्यक था, सो कर दिया । समालोचक महोदय 
का हम वारंवार धन्यवाद करते हैँ क्रि उन्होने यह्‌ प्ररन उठाकर हमें 
इस विषय में अपना आशय स्पष्ट करने का अवसर दिया । परमात्मा 
कृपा करे, जिससे इस संसार के मृधेन्य राष्ट मे फिरसे अग्निप्रदीप्त 
हो । यदि एक हृदयम भी अग्निजलउटीतो्मै समरक्ुगा किमेरा 
यज्ञ सफल हआ । अन्त मे समस्त विद्वज्जनो को साञ्जलि नमस्कार 
करतां ।' 

सन्ध्या मे वणित ओं वाक्‌ वाक्‌ ओं प्राणः प्राणः" आदि अ द्स्पश- 
मन्त्रों के विषयमे प्रायः लोग पृ्तेहै कि यह्‌ वाक्य किस वेद-मंत्र 
के आधार पररह? उनके समाधान दहेतु अग्रलिखित अथवेवेदके मन्त्र 
दिए जाते 
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ओं वाङ्‌ म॑ ्रासन्नसाः प्राणश्चक्ष॑रकष्णोः श्रोत्रं कर्णयोः । 
अप॑टिताः केणा अ्रशोणा दन्तं वहु बाह्वोबरम्‌ ॥ १।। 
उ्वारांजा जद्गयाजंतः पादयोः प्रतिष्ठा अरिष्टानिमे 
सवात्मा्निगरष्ठः ॥२॥ 
तनूस्तन्वा मे सहे दतः सन्वमायुरशीय ॥१। 
(अथर्व ० १९, का० ६०, सूक्त ६१) 
इन मन्त्रों पर आपाततः दृष्टिपातकरनेसे लगताहिकिये मन्त्र 
कुछ अस्पष्ट-से है, परन्तु थोडा-सा गम्भोरतापू्वेक विचार करने तथा 
इन मन्त्रो को गायत्री मन्त्रसे समन्वित करके पठनेसे एक अति 
चमत्कारपू्णं रहस्य सामने मूतिमान्‌ हो आताहै। जिस चमत्कार 
का रसास्वादन स्वयं कियाद उसे पाठकों को क्यों न कराॐ | 
पाठक चौँकेगे कि इस मन्त्र का गायत्री मन्त्र से क्या सम्बन्धरहै, 
सो पहले वही स्पष्ट कर देना चाहता हूं । गायत्री मन्त्र मे एक शब्द 
आया है भगः, इसका अथं है भूनकर परिपक्व करदेनेवाला प्रभुका 
तेज । प्रशन उठता है कि किसको भूनकर ? उत्तर दहै मनुष्य के बाह्य 
तथा आभ्यन्तर मलो को। जो मनुष्य सच्चा प्रभु-भक्तदहै उसके ने 
बाह्य मल रह सकते हँ, न आभ्यन्तर । इसलिए वह्‌ तप करतार । 
तपकाअथं भीहै तपाना। अब मनुष्य की योग्यता इसीमेहैकि 
वह्‌ इस प्रकार तपकरेकिशरीरको तो कायेक्षमता बद, परन्तु मल 
भस्महो जायें । इसीलिए तप की व्याख्या में पतञ्जलि-सूत्रोके भाष्य 
मे भगवान्‌ वेदव्यास लिखते हैँ--तप से शरीर को तपाओ परन्तु कायं 
क्षमता वदान के किष, न किं क्लेश पहुंचाने के लिए । यही बात गीता 
मे कहा है-- 
मूढ प्राहैणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । 
परस्योत्सादना्थ वा तत्तामसमुराहूतम्‌ ॥ 
-गीता १७।१९ 
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दुराग्रहुवश जिदमें आकर अपने किसी अंगकोनष्ट कर डालना 
अथवा किसी दूसरे के विध्वसके लिएतपकरनातामस तपहै। 
एक स्थान पर लिखा है- 


कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 
मां चंवान्तः शरीरस्थं तान्‌ विद्धचासुर निश्चयान्‌ ॥ 
--गीता १६।६ 


जो शरीर के अन्दर स्थित शारीरिकक्षमता वाले पाञ्च भौतिक 
द्रव्य-सम्भार को व्यथं कषण करते हैँ ओर शरीर-स्थित भको 
अर्थात्‌ जीवात्मा को व्यथं दुःख देते हँ, वे आसुर निङ्चयवाले हँ । बस, 
अब भगैः ओर तप का अथं समन्नमेंआ गया। शरीर को तपाओ 
परन्तु इस प्रकार तपाओ कि क्षमता बढ़, किन्तु दोष भून दिये जायं । 
परन्तु जिसे तपना था वह्‌ सर्वात्मा का सारा ढांचा अनिभृष्ट, बिना 
भूना रह जाए, दोषों का भजेन हो, यही सर्वात्मा का परिपाक है। इसी- 
लिए ९१बे मुक्तके आरम्भमें इसे ओर स्पष्ट करते ह तनूस्तन्वा 
मे सह- इस भाग को भी समञ्लना आवश्यक है । इस वाक्य में तनु 
शब्द दो वार आया है । आइये, पहले इस गोरखधन्धे को समञ्न ले । 
गोरखधन्धा इसलिये कि तन्‌ तन्‌ के साथहो।येदोतन्‌ किस प्रकार? 
इनमे से पहला तन्‌ भाववाची है, दूसरा अधिकरण में प्रत्यय है । पहले 
का अर्थं है-- तननम्‌ अर्थात्‌ विस्तार; दूसरे का अथं है-- तन्यते यत्न 
सा तन्‌ः-- जहां जीवनरूपी ताना तना जाता है वह शरीर। सौ 
तन्‌स्तन्वा सह का अर्थं हुआ कि इस तन्‌ अर्थात्‌ शरीररूपी खडडी मे 
आयुरूपी वस्त्र का तन्‌ अर्थात्‌ ताना पूरे समय तक, सम्पूणं आयु तक 
चलता रहै । अब वेतने कौनसे रहँजो इस तनू मेताने जाने है, उसे 
बतति दहै आसन्‌ अर्थात्‌ मुखमेंवाक्‌ का ताना, नाकमेंप्राणका 
ताना, कानों में श्रवण-शवित का ताना, केशों मे काले रग को उत्पन्न 
करनेवाले यौवन का ताना, दातो में कीड़ा न लगने देने वाला इवेत 
तथा रुधिर न बहुने देनेवाला ताना (दन्त-रोगमें दतिंमे खून जने 
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लगता दै), बाहुओं मे बल, उरुं मे ओज, जंक्काओं मे वेग, पैरोंमें 
प्रतिष्छा अर्थात्‌ वोज्ञ उठाने की शक्ति, ये सव वस्तुएँ-अरिष्टानि 
अचूक वनी रहं । तव मँ सम्लुगाकरि तपने दोषोंकोतो भून दिया, 
परन्तु अद्ध कोद दग्ध नहीं हुआ । अब आशय स्पष्टहो गया-ये 
अरिष्टानि मेरे अचूक रहं, कौन अचूक रहँ ? इसका उत्तर है मुख 
मे वाणी, नासिकाओं मे प्राण-संचार, आंखों मे भाव-ग्रहुण तथा 
भव-प्रकाश को शक्ति, कानों में श्रवण-शक्ति, केशों में अपलितत्व, 
दातो मे अशोणत्व, भुजाओं मे वल, उरूओों मे ओज, जंघाओं 
मे वेग, पैरोंमेप्रतिष्ठा--एतानि सर्वाणि अरिष्टानि सन्तु-ये सब 
अचूक बनी रहँ । यह्‌ सारी तनू अर्थात्‌ ताने-बाने की प्रक्रिया मेरी 
तनू अथात्‌ देहरूपी खडडी के साथ सदा रहे ओर इदतः= इससे ही 
म स्वेमायुरशीय सम्पूणं आयु का सुखपूवेक उपभोग करू । यहाँ 
इस अरिष्टानि का विशेष वाक्‌, प्राण, चक्षु, श्रोत्र आदि साधनानि 


है । 


सन्ध्याकाल ओर पंडित सातवलेकर जी 


वेदमूति श्री पं० सातवलेकर जी ने अपनी पुस्तकमें दो, तीन, ओर 
चारवार भी सन्ध्या लिखीरहै ओर इस विषयमेंवेद केप्रमाणभी 
दियेहैँ। हम उन प्रमाणो की परीक्षाकरना चाहतेहं। तीन वार 
सन्ध्या के उन्होने करई प्रमाण दियिदहँ। उनसे एक प्रमाणहमले 
लेगे । एक प्रमाण उन्होने चारवारकी सन्ध्याका दियाहै। उसकी 
भी परीक्षा करेगे । पहले हम चार बार की सन्ध्या का प्रमाण लेते 
नमः सायं नमः प्रातनेसो राल्या नसो दिवा। 
भवाय च श्वय चोभाभ्यासकरं नमः॥ 
रस॒ मन्तरको व्याख्या मे पूज्य पंडित जी .लिखते हँ कि "सायं, 
भतः, दिवा, रात्रया-ये चार शब्द विभागों के बोधक है । पंडित 
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जीहमें क्षमा करे, योँतो दिवा ओर रात्र्या इन दोभागोमेपूरे 
चौबीस घण्टे आ गए । अच्छा, हम थोडी देर के लिए मानलेतेहैँकि 
सायं ओर प्रातः की सन्धिवेला को इन दिन ओर रातसे अलग करु 
देना चाहिए । तो भी इन चारों के मिलनेसे तो पूरे चौबीस घण्टे आ 
गए । तो क्या पंडित जी कौ सम्मति मे निद्रा, स्नान, मलत्याग, 
भोजन, स्वाध्यायादि सब कर्मो का परित्याग करके चौबीस कण्टे 
"नमः ही नमः" करते रहना चाहिये ! सचमुच वेद का आशयक्यादहैः 
वहु अगले शब्दों मे वेदने स्वयं स्पष्ट कर दिया है। यह्‌ नमः क्रिया 
किसके लिए की जाती है? भवाय च शर्वायच उभाभ्याम्‌' भव ओर्‌ 
शवं दोनो के लिए । इस "उभाभ्याम्‌ की ओर परण्डत्‌ जीका ध्यान 
नहीं गया । वेद का आशय स्पष्ट है। यै सायं शवे को नमस्कारं 
करताहं। इधर मैने अपने दैनिक कार्य्यो का संहार कियाद ओर 
उधर उसने सूर्यकी रदिमयों का संहार करके काये बन्दकरनेकी 
सूचना दी रहै । इसलिए यहु काल सायंकाल है क्योकि इसमे सब 
कार्य्यौ का अन्त होता दहै (षो अन्तकर्मणि) । मेँ सायंकाल नमन इस- 
लिए करताहूं कि रात्रि-भर निद्रा मे मेरा सिर जगज्जननी के चरणों 
मे ज्मुका रहे। प्रातःकाल आया शवं की शवेरी गई । अब श्र 
अतः'' अर्थात्‌ यहाँ से सव कायं प्रारम्न होते है, एेसा समय आया । 
इस समस्त दैनिक व्यापार के भव-कालमें मै भव कास्मरण करता 
हँ, जिससे समस्त दिन मेरा सिर उसके सामने स्का रहे । पण्डितजी 
का ध्यान सायं प्रातः, रात्रा, दिवा इन चार की ओरतो गया, किन्तु 
"भवाय शर्वाय उभाध्याम्‌' इसमे "उभाभ्याम्‌ कीओर नहीं गया। 
इसीलिए यह्‌ भूल हुई । यही बात इस रहस्य को समन्षकर मनु 
महाराज ने इस प्रकार कही है - 
पूर्वां सन्ध्यां जपंस्तिष्ठन्नेशमेनो व्यपोहति । 
पर्चिमां तु समासीनो मलं हन्ति दिवा कृतम्‌ ॥ 
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प्रातः-सन्ध्या के जपसे रात्रि-भरकी ओर सायं-सन्ध्या से दिन- 
भर की दुर्वासनाओंकानाश होता है) 
अब लोलजिये चरिकाल-सन्ध्या का प्रमाण- 


श्रद्धां प्रातहुवामहै श्रद्धां मध्यं दिवस्परि । 
श्रद्धां सुय्यस्य निम्रुचि श्चद्धे श्रद्धापयेह नः॥ 
प्रातः, सायं ओर मध्याह्न मेहे श्वद्धे ! हमारे अन्दर सत्यकी 
स्थापना कर ।' अथवा “धेट्‌ पाने" से सत्य पिला' एेसा अर्थंभीकर 
सक्ते हँ । अव प्रदन उव्ताहै करि ध्रद्धातो यज्ञमात्र की जननी है, 
फिर पण्डित जीने श्रद्धाका अर्थं केवल सन्ध्याही कंसे कर लिया? 
ब्रह्म-यज्ञ ओर बलिवंइवदेव-यज्ञ दोनों ही श्रद्धाजन्य हैँ । स्मृत्तिकार 
मनु महाराजने सन्ध्या प्रातः-सायं रखी है, ओर बलिवैदवदेव-यज्ञ 
भोजन से पूवं मध्याह्न में। पण्डितजी ने तीनों स्थानोंमे सन्ध्या 
अथं क्यों किया, यह निदिचत रूप से समञ्च नहीं आता । 
तीन वार सन्ध्या करनेसे कुछ पाप उदय होतादहै, एेसा हमारा 
आशय नहोहै। किन्तु समाज मे एक मर्यादा वाध दीजातीदहैकि 
अमुक कम्मं इतनी बार अवद्य करना । सो वह॒ नित्यविधि सायं- 
प्रातः दो कालों मे सन्ध्या करनेकीटहै-एेसा जो निहचय शास्त्रमर्मन्न 
महषिने क्ियाहै, वह्‌ ठीक हीदहै) आशाहै पण्डित जी ट्मारी 
धृष्टता को क्षमा करेगे । 
इच्छाथी किरम, प्राचीन सन्ध्या तथा अग्निहोत्र-पद्धति लेकर 
ऋषि दयानन्द ने उनमें से कितना भाग रखा है ओर कहं परिवतन 
करियाहै, ओर यदि परिवर्तन कियाद तो क्यों किया है, इन प्ररनों 


पर भी विचारकरता, किन्तु ये सव प्रन स्वतन्त्र खोज की अपेक्षा 
रखते हैं | 


सामग्रो के विषयमे - 


सामग्रीके द्रव्यो का वर्णेन, इन पर गुरुकल कागदी में की गई 
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वैज्ञानिक खोज, आदि भी करई अंगथे, जिनका इस पुस्तकमे समावेश 
करने की करई मित्रों ने सलाह दी। इन विचारोंको फिर किसी समयके 
लिए छोड रहा हँ । इन प्रह्नो के विचार से भी अधिक आवश्यक मत्न 
काठोक अथं है। यहु कालातिपात सहन नहीं कर सकता, इसके 
बिना नित्यकर्मो मे रुचि नहीं उत्पन्न होती तथा इन कर्मोसे जो 
आत्मोन्नति करना ऋषियों को अभीष्ट था प्रजा उससे प्रसन्न थी । 





पचयज्ञ-परकाश 
संगति-सुतर 
ग्रन्थ-प्रयोजन 


आर्य्या के देनिक कर्तव्यो मे पांच यज्ञो अर्थात्‌ ब्रह्मयज्ञ, देव-यज्ञ, 
वलिवेश्वदेव-यज्ञ, अतिथि-यज्ञ ओौर पितृयज्ञ इनकी जो महिमा कही गई 
ठे वह किसी से छिपी नहीं है । इन पांच-सात मिनट में या अधिक-से- 
अधिक एक घण्टे मे समाप्त हो जाने वाले यज्ञो को महायज्ञ का नाम 
दिया गया है । पौर्णमास से लेकर अङवमेधपर्य्यन्त किसी भी यज्ञ को 
यह्‌ नाम नहीं दिया गया, किन्तु इन्दं महायज्ञ कहा गया दहै। मनु 
महाराज लिखते हँ -पञ्चतांस्तु महायज्ञान्‌ यथाशक्ति न हापयेत्‌ 
(४।२१) । इससे स्पष्ट है कि इन यज्ञोंकौ बड़ी महिमा है। ऋषि 
द्यानन्दने भी 'संस्कारविधि' तथा 'सत्यारथप्रकाशः में इनकी महिमा 
गाई है ओर वञ्चमहायन्ञविधि' नामक एक स्वतन्त्र पुस्तक इस विषय 
मे लिखो है । परन्तु जव तक हम इन यज्ञो के वास्तविक मर्मको 
न जानल तव तक कोरे मन्त्रपाठमे ओर मृ्ि-पूजामें विशेष 
भेद नहीं दीखता। इसलिए आवश्यक ठै कि इनका भाव भली 
प्रकार समज्ञा दिया जाय । इसी लक्ष्य को सामने रखकर हमन यह्‌ 
परञ्चयज्ञ-प्रकाश' नामक लघु ग्रन्थ तीन भागों में लिखा है। पहल 
इसके दो भाग आयंप्रतिनिधि-सभा, पजाव की ओरसं' ब्रहम -यन्ञ' ओर 
देव-यज्ञ के नामसेच्पेये, किन्तु अव उनमें कख आवश्यक परि- 
वतन करके इस ग्रन्थ को यह रूप दिया गया है । प्रन्थ-लेखक की 
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पहले भी एेसा करने की इच्छा थी, किन्तु समयाभाव सेेसान हो 
सका । अव समय मिलने पर 'पंचयज्ञ-प्रकाश' पाठकों के सामने 
उपस्थित है । विदइवासदहै कि इसका भी पूववत्‌ आदर होगा । 


पुनरावृत्ति 


काय्य के क्षेत्र में पुनरुक्ति को दोष माना जाता है, किन्तु 
कर्मकाण्डमें वही गुण दै। एक दी मन्त्र कौ सहर वार जपने से 
उसकी भावना हृदयम गहरी होती जाती दहै आर लक्ष वार जपने से. 
वह॒ ओर भी बद्धमूलदहो जाती दहै । इसलिए कम-काण्डमे पुनरुक्ति 
दोष नही, अलङ्कार है। अब प्रहत होतादहै कि वह्‌ कौन-सी भावना 
हे, जिसकी कस्म-काण्ड में पृनरावृत्तिक गई ह ?-वहहंत्यागका 
भावना । वर्तमानयुगमेंजौ समस्यासारे संसारकोव्याकुल कर 
रही है, वह यही बेँवारे की समस्या है । अन्न पैदा होतादहै ओर 
दतना पैदा होता है कि इससे दुगुनी जन-संख्या भी खाकर तुप्त हो 
जाए, परन्तु लोग फिर भी भूवे है । वस्त्र बनते हैँ ओर इतनी पयोौप्त 
मात्रा में बनते हँ कि इससे दुगुने बड़े मानव-समाज के भी शीतोष्ण 
का निवारण कर सकं, किन्तु लाखों नर-नारी किर भी नंगे विलबिला 
रहे हँ । इसका स्पष्ट अथं यह दै कि कही-न-कहीं इन आलम्बन्‌- 
पदार्थो का सञ्चय हो गया है। बस, उस सञ्चय का अपचय करके 
सवके साथ परिचय कराना ही सव पुरुषौ का निङ्चय होना चाहिये । 
टस उदेश्य की पूति के- इस सञ्चयके निवारणके दो उपायं: 
एकर तो यह क्रि जहँ-जहां सञ्चय हुञादै, वहाँ से छीनकर कोड्‌ 
अ्थायियों को पहुंच; दे; भौर दूसरा यह्‌ कर सञ्चय करनेवाल दान 
की महिमा को समज्ञकर आन्तरिक सद्भावनाके बल से स्वय उन 
सञ्चित द्रव्यो का वितरण कर दें । वस, इस वितरण की भावना क 
दृढ करना ही यज्ञमात्र का उदेश्य है। इसी एक भावना की समस्त 
यज्ञो मे नाना प्रकार से पुनरावृत्तिकी गई है। ओर यदि वह्‌ 
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पुनरावृत्तिलाख बार नहीं, करोड़ बार फिर-फिरकीजाय,तो भी 
थोडीटहै। जोलोगयातो कर्म करते नहीं ओर यदिकरतेभीहै,तो 
उसके फल को इस प्रकार दवाकर रखते हँ किवेस्वयं ही उसका 
उपभोग कर दूसरा कोई न करे, यह आसुरी भावनादटै। जव तक 
वे संचय-त्याग नहीं करेगे अर्थात्‌ फल को वांटकर खाना नहीं सीखेगे, 
तव तक यह्‌ आवृत्ति चलती ही जायगी । इसलिए यही एक भावनारहै, 
जिसको इन यज्ञो मेँ बारम्बार पुनरावृत्ति की गई हे। 


ब्रह्य-यन्ञ 


अव प्रन यह्‌ उरस्तादहैकि यह्‌ कम्मं करना ओर फल की इच्छा 
न करने का गुण कहां से सीखा जाय ? इसका उत्तर दहै कि जिनमें 
यह गुण है, उनको सद्धतिसे। इस प्रकारके निष्काम कमे करने 
वालों मे सवसे बड़ा स्थान परब्रह्मकादहै। उसे अन्न, जल, स्तुति, 
सुजा किसी भीफलकी कामना नहीं, तोभी कर्ममें वह्‌ निरन्तर 
प्रवृत्त रहता है, कभी विश्वाम नहीं लेता । त्याग की इस भावना को, 
इस निष्काम क्मंकी भावनाको सीखने का सबसे अच्छा उपाय 
उसको उपासना, अर्थात्‌ उसके पास बवेठनादहै। 


स्वाध्यायो वं ब्रह्मयज्ञः 
इस भावना को सोखने का दूसरा उपाय ब्रह्म अर्थात्‌ वेद का ओर 
उसके अनुकूल अन्य प्रन्थों का, जिनमे ऋषियों ने वेदके दिये विद्या- 


बीजका विकास क्रियाहो, स्वाध्याय कंरनाहै। इसीलिए शतपथ 
7 ' ब्राह्मण मे कहा है --- 





स्वाध्यायो वे ब्रह्मयज्ञः -शत० ११।५।६।२ 
स्वाध्याय को महिमा शतपथ में अनेक रूपोंसे कही गई हे। 
उसमें से थोडा-सा उद्धरण यहाँ दिया जाता है-- 
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अथातः स्वाध्याय-प्रशंसा । प्रिये स्वाध्याय-प्रवचने भवतो य॒क्तमना 
भवत्यपराधीनोऽहरह रर्थान्त्साधयते युखं स्वपिति परम चिकित्सक 
आत्मनो भमवतीन्द्रिय-संयमश्चंकारामता च प्रज्ञावद्धियंशोलोकपक्तिः । 
--श० ११।५।७।१ 
यदि ह वा अप्यभ्यक्तः अलंकृतः सुहितः सुखे शयने शयानः 
स्वाध्यायमधोतऽ आहैव स नखाग्रेभ्यस्तप्यते य एवं विद्रान्त्स्वा- 
ध्यायमधीते (मनुस्मृतौ २।१६७)- आहैव स नखाग्रेभ्यः परमं तप्यते 
तप । यः खश्व्यपि द्विजोऽधीते स्वाध्यायं शक्तितोऽन्वहम्‌ ॥ 
णण ११।५।७।४. 
यन्ति वा आपः एत्यादित्यः एति चन्द्रमा यन्ति नक्षघ्राणि यथाह 
वा एता देवता नेयुनं कुयुः एवं हैव तदहर्बाह्यणो भवति यदहः स्वाध्यायं 
नाधीते तस्मात्स्वाध्यायोऽध्येतन्यस्तस्मादप्यचं वा यज्वा साम वा 
गाथां वा कृम्यां वानिन्याहरेद्‌ ब्रतस्यान्यवच्छेदाय । 
--श० ११।५।७।१०. 
अव स्वाध्याय कौ प्रशंसा सुनिये-- 
स्वाध्याय ओर प्रवचन दो अत्यन्त प्रिय कमं हैँ। जो इनको ` 
करता है, उसका मन एकाग्र रहता है, वह कभी पराधीन नहीं होता, 
उसके कार्यं दिनोंदिन सिद्ध होति जाते है, वह सदा सुख कौ नींदसोता 
है, उससे वदृकर अपने रोगों का चिकित्सक कोई नहीं होता । 
स्वाध्याय के इतने फल हैँ १--इन्द्रिय-संयम, २- चित्त कौ एकाग्रता, 
२-- बृद्धि की वृद्धि, ४--यश का लाभ, ५---लोक का परिपाक अर्थात्‌ 
जो स्वाध्यायशील के संसगं मे अतेदहै, परिपक्वहो जाते हं । यदि कोई 
मनुष्य सुगन्धित तेल लगाकर, श्ृद्खार करके, पेट-भर भोजन किए 
हुए नमं शय्या पर लेटा हुआ भी स्वाध्याय मेलगा रहताहै, तोः 
मानो उसने नख से शिखा तक तपस्या को । 
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नदियां नित्य बहती हँ, सूयं नित्य चलता है, चन्द्रमा नित्य यात्रा 
करता हे, नक्षत्र सदा अपनी परिक्रमाओंमेघूम रहै रैं । जिस दिन 
कोड्‌ ब्राहमण स्वाध्याय नहीं करता, उस दिन वह्‌ एेसाही काम करता 
है जेसे जल, सूयं, चन्द्र, नक्षत्र, ये सव देव अपना कायं करना छौडदें। 
इसलिए स्वाध्याय नित्य करना चाहिए । कुछ नहीं तो एक ऋचा, 
-एक यजुर्वाक्य, एक सामवचन, एक गाधा या एक लोकोक्ति काही 
-उच्चारण कर ले, जिससे कि स्वाध्याय का व्रत टूटने न पावे। 
यह्‌ स्वाध्याय वह है, जो स्वयं किया जाता है । विदान्‌, पुरोहित 
तथा अतिथिसेजोश्रवण किया जाता है, उसका वणन अतिधियज्ञ 
मे करेगे। 
इस ब्रह्मयज्ञ के परचात्‌ देवयज्ञ है । देवयज्ञ का भावरहै, देवोंका 
परस्पर मिलकर कायं करना। भगवान्‌ परत्रह्ममेये सव देव दिव्य 
गुणों के रूपमे काये कर रहै रै, किन्तुएक ही परनब्रह्ममें, जो परस्पर 
विरोधी गण कायं कर रहे रह, उनका सौखनातो दूर, किन्तु समञ्चना 
भी कठिनदै। वह्‌ अग्निभीहै,सोमभीदटै; अदिवि भीदहै, विष्णु भी 
है; इसलिए उस भगवान्‌ ने वेद द्वाराहमे इस विद्या का उपदेश 
अपनी स्थूल सृष्टि द्वारा दियादै। यहाँ अग्नि ओर सोम आग ओर 
पानीके रूपमे साफ़-साफ़ पृथक्‌-पृथक्‌ अनुभव क्ये जा सकते हैँ | 
जिस प्रकार उसकी सृष्टिमें आगओौर पानीके समान परस्पर- 
विरोधी गुण रखनेवाले जड देव उसकी आज्ञा से प्रेरित होकर बड- 
बड़ काम करर है, इसी प्रकार मनुष्यों कोभौ उचितहै कि इन 
जड़ देवों से काम लेना सीखें ओर इनके सदुश परस्पर-विरोधी गुण 
रखनेवाले मनुष्यों के परस्पर सहयोग से सृष्टि के कार्यो को यथावत्‌ 
चलाना सौीखे । इन जड़ पदार्थो को देव इसलिए कहते हैँ क्योकि ये 
-उत्तम गणा द्वारा हमं सुख देते ह ओर निष्काम सेवा ओर आन्ञा- 
पालन का निरन्तर उपदेश देते है । सूयं हमे गर्मी, प्रकाश, प्राण, 











पञ्चयज्ञ प्रकार ३६९ 


शक्ति ओर निष्काम सेवाका उपदेश देतारहै। चन्द्रमा नेत्रोंको 
प्रसन्नता देता है, उल्लास देता है ओर निष्काम सेवा का उपदेश देता 
है । वायु निरन्तर गतिशील है ओर समस्त वनस्पति-जगत्‌ मे उत्पादक 
द्रव्य को एक फूल से दूसरे फूल तक परहुंचाता है तथा प्राण-शक्ति देता 
है ओर साथ-ही-साथ निष्काम सेवा ओर आज्ञा-पालन का उपदेश 
देताहै। यही कारणहै कि अपने आचरणद्वारा मूक उपदेश देनेवाले 
ये जड पदाथ जड देवता कहलाते हैँ । भगवान्‌ हमे उपदेश देने के लिए 
वेद में इन्हें ही दुष्टान्त-रूप से उपस्थित करते हैँ | 

निष्काम सेवा, परस्पर सहयोग ओर आज्ञा-पालन, ये तो इनके 
सामान्य गुण है, किन्तु इनसे जो विशेष गुण सीखने चाहिए उनका 
वणेन देव-यज्ञ के प्रसद्खमें करेगे । 

ब्रह्मयज्ञ अर देवयज्ञ के पञ्चात्‌ भोजन से पूवे बलि्वंरवदेव का 
विधानदहै। कारण यहूक्रि इन दो यज्ञं के पश्चात्‌ संसार में अपने- 
अपने कायं मे लगने के पीछे मनुष्य के हृदय मे अभिमान उत्पन्न होने 
का भय होता है, अतः उसी समय वैशवदेव-यज्ञ किया जाता हे । 

ब्रह्म-यज्ञ, देव-यज्ञ ओर वैश्वदेव-यज्ञ में मनुष्य स्वयं मन्त्रौ के 
अ्थ-चिन्तनसहित उच्चारण से अपना कल्याण करता है । किन्तु मनुष्य 
के लिए इतना ही तो पर्याप्त नहीं । वह बहूत-सी बातों को स्वयं नहीं 
समञ्ञ सकता, इसलिए उसे ब्रहाचय्ये-काल में गुरु-सेवा करनी पडती 
है। गुरुसेवा ब्रहमाचय्यं-काल में ही समाप्त नहो जवे, इसलिए 
अतिथि-यज्ञ ओर पितु-यज्ञ, दो यज्ञ ओर रखे गए हैँ । अतिथि-यज्ञमें 
मनुष्य घर बृलाकर सबकी सेवा करे; किन्तु जिस दिन कोई विद्वान्‌ 
धरम आ जाय, तो उस दिन अहोभाग्य समञ्चं । कदाचित्‌ अचानक 
अतिथि न आए तो गृहस्थ का कर्तव्य है करि वह स्वयं दुंढकर अतिथि 
कोघरमें लावे ओर उससे यथासम्भव उपदेण ले) 


फिर केवल विद्वान्‌ ही हमारा कल्याण नहीं कर सकते । संसार 
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के अनुभवी वृद्धपुरुषों का भी सत्सङ्घ आवश्यक है । इन्हीं अनुभवी वृद्ध 
पुरुषों कौ संज्ञा पितर है, अतः पितुयनज्न करे । इस पितृयज्ञ द्वारा जहां 
एक ओर उनके प्रति कृतज्ञता का प्रकाशन है, वहां दूसरी ओर उनके 
अनुभव का लाभ । चाहेवे विलकुल निरक्षरभीक्योंनहों,तोभी 
उन्होने संसार देखा टै, उनसे कुछ-न-कुक ज्ञान-लाभ अवश्य होता 
है, इसलिए उनकी पूजा सवेथा उचित है । मान लो कि उनमे यदि 
अवहमेकृछभी देने की शक्ति नहीं रहो,तोभीवे इतने दिन ह्मे 
जोदेते रहे दहै वह क्याकुछकमदै? इसलिए ओर नहीं तो शुद्ध 
कृतज्ञता से उनकी पूजा करनी चाहिए । यह इस यज्ञ की अन्य यजनं 
से विशेषता है । इस प्रकार सवका सार यह हुज-- 

ब्रह्मयज्ञ प्रभू-भक्िति, स्वाध्याय, आत्मिक शक्ति तथा ज्ञान- 
वृद्धि के लिए । 

देवयज्ञ- परस्पर सहयोग का तत्त्व सीखने के लिए । 

वेश्वदेवयज्ञ-अभिमान दूर करनेके लिए। 

अतिधथियन्न- उपदेश-कर््ता से साक्षात्‌ ज्ञान-प्राप्ति तथा उसकी 
सेवा के लिए । 

पितुयज्ञ- कृतज्ञता को भावना दुद्‌ करने तथा ज्ञान-प्राप्ति कै 
लिए । 

इस प्रकार संक्षेपसे पाचों यज्ञो का परस्पर सम्बन्ध दिखाकर 
सबसे मुख्य ब्रह्मयज्ञ का वणेन आरम्भ करते हैं| 


पद्धति ब्रह्मयज्ञ की | 
प्रातःकाल ब्राह्ममूहृते मे उठकर मलत्याग दवाराव को, व्यायाम 
द्वारा रोम-कूपों को, दन्त-घावन द्वारा मुखको, तथा स्नान दारा 
त्वचा को शुद्धकरके स्वच्छवायुमे, ओर हो सके तो नदी-तीर पर 
सन्ध्या करने वेठे । | 
सवमे प्रथम तीन प्राणायाम करके मनको सन्ध्या के अनुकल 








पञ्चयज्ञ धपरकाड ४१ 


बनावे । फिर गायत्री-पाठपूवंक शिखा-षन्धन करे । शिखा मनुर्ष्यो के 
सद्िचारों ओर सद्‌भावनाओं की प्रतिनिधि है। जिस प्रकार शिखाके 
बाल बिखरे हुए भह ओर शक्तिहीन होते है, किन्तु कंधे हुए सुन्दर 
तथा शक्ति-सम्पनन हो जाते, उसी प्रकार वे भावनाएं विखरी 
होकर भहौ ओर शक्तिहीन होती है, किन्तु बंधक र सुन्दर ओर शान्ति. 
णक्ति-सम्पन्न हो जातीरहैँ। इसी भाव कोस्मरण दिलाने के लिए 
शिखां -बन्धन है । किन्तु यदि किसी कारण शिखा-बन्धन नहो सके 
अथवा किसीके रोगादिके कारण शिखाहौनहो, तो वह सन्ध्या 
नहीं कर सकता, एेसा समज्ञना मूखता है । 

शिखा-वन्धन के परचात्‌ शन्नो देवीरभिष्टये इस मन्त्र से तीनं 
वार आचमन करे] 

आचमन का परिमाणदहै: “उतने जल को हृथेली मे ल के उसके 
मूल ओर मध्यदेश में ओष्ठ लगाके करे कि वहु जल कण्ठ के नीचे 
हूदय-देश तक्र पटहूंतरे । न उससे अधिक्र, न न्यून 

(सत्यार्थप्रकाश, तृतीय समुल्लास) 

फिर ओं वाक्‌-वाक्‌ इत्यादि मन्तं से अंगस्पशं करे। उसके पश्चात्‌ 
वामं हाथ में जल तेकर दक्षिण हस्त को अंगुलियों द्वारा शरीरके 
अद्धो पर ओंः भ्‌ पुनातु शिरसि" आदि माजन-मन्त्रोंसे छींटे दे तथां 
ओंभ्‌ः ओं भवः स्वः आदि मन्त्रो से प्राणायाम करे, तत्पइ्चात्‌ 
अघमषेण मन्त्रो से पापके अवमान ओर अभिमान इन दो सहायकं 
को दूर करकेपापके आक्रमणको सहन करनेको शक्ति उत्पन्न 


करे | 
द्सके परचात शन्नो देवी इस मन्त्र से तीन आचमन, फिर ओं 


प्राची दिगग्निरधिपतिः इत्यादि मन्त्रोंसे सामने, पीड, दाये, वाये, 
नीचे ओर ऊपर हमारे सव ओर हमारा प्रभटै ओर हमे उसके न्याय 
पर भरोसा है-यह प्रेम को भावना धारण करे, जिस अहिसा कौ 
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भावना भी कहते हैँ । उसके पश्चात्‌ उद्यं तमसस्परि इत्यादि मन्त्रो 
द्वारा यमोमेसे दूसरे यम सत्य का त्रत धारण करे! 
फिर तच्चक्षुदवहितम्‌ इस मन्त्र से ब्रह्मचयै-त्रत धारण करे । इसके 
पड्चात्‌ गायत्री द्वारा ईइवर-प्रणिधान नामक मुख्य अंग की पूति 
करे । 
उसके पइचात्‌नमः शम्भवाय च इस मन्त्र से शम्‌ से आरम्भ की 
हई सन्ध्या का शम्‌ से उपसंहार करे । (इस समय फिर शन्नोदेवी इस 
मन्त्र से आचमन करे 1) 
पद्धति-भेद- ऋषि दयानन्द ने यह पञ्चयज्ञ-पद्धति सत्याथ- 
प्रकाश, संस्कार-विधि तथा पञ्चमहायज्ञ-विधि तीनोमेंदीहै। किन्तु 
तीनों मे थोडा-थोडा भेद है, "जातवेदसे सुनवाम" यह्‌ मन्त्र संस्कार- 
विधिम दिया गया है, पञ्चमहायज्ञ-विधि मे नहीं ह) 
एेसा प्रतीत होता है कि संस्कार-विधिमे आचार्यं ते कृ भाग 
किसी को प्रन्थान्तर सेलेनेके लिए कहा होगा ओर निदेश किया 
होगा कि पञ्चमहायज्ञ-विधिसे मिला ले, किन्तु लेखक के प्रमाद 
सेएेसान हो सका । परन्तु इसमें करना वही चाहिए, जो पञ्चमहा- 
यज्ञ-विधिमें कहा है । इसक्रा कारण यह्‌ है कि वह ग्रन्थ इसी उदेश्य 
से लिखा गया है ओर एेसी ही धर्म्य-सभा की व्यवस्था है । 
यद्यपि एक मन्रन्यून या अधिक पठ लेने से कोई पाप नहीं, किन्तु 
यह सब विधि इसीलिए निर्चित की जाती है कि जिससे यदि बहुत- 
से लोग इकट्‌ठे होकर सन्ध्या करे, तो एक-समान प्रकार कर लेने से 
व्यवस्था-जन्य सुन्दरता आ जाए, ओर भिन्न-भिन्न प्रकार करने से 
अन्यवस्था-जन्य भहापन न आ पाए । सन्ध्या-अग्तिहोत्र आदिमे जो 
बाह्य क्रियाएं कौ जाती है उनका बहुत बड़ा मूल्य इस सदशता 
(एणाणि प्प) मेही है, अन्यथाये बाह्य क्रियां गौण हैं| 
हमारा यह्‌ तात्पयं नहीं किये क्रियाँ करनी ही नहीं चाहिए | 
किन्तु हमारा अभिप्राय केवल इतना है कि इनके पीछे पञ्च यज्ञोको 
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ही न छोड बैठना चाहिए । यदि कभी किसी विदोष कारण से इनमें 
से कोई बाह्य क्रिया न हो सके, तो कोई क्षति नहीं । 

उदाहरण के लिए, सन्ध्या में मार्जन-क्रिया के विषय में सत्यार्थ- 
प्रकाञ्मे ऋषि लिखते है-- | 

“पश्चात्‌ माजन, अर्थात्‌ मध्यमा ओौर अनामिका अंगुलि के अग्र- 
भागसेनेत्रादि अंगों पर जल छिडके । उससे आलस्य दूर होताहै। 
जो आलस्य ओर जलप्राप्तनहो, तोन करे ।" 

साथ ही यह्‌ भी समञ्च लेना चाहिए कि यहां जो आलस्य अथवा 
प्रमाद-वश यज्ञ का कोई अंग छोड़ा जाय, तो उसका समथेन नहीं, 
किन्तु इन पक्तियों को लिखने का हमारा केवल इतना भावदहेकि 
यज्ञो में मुख्यता मन्त्रों कौ ओौर उनमें भी अथं-चिन्तन कौ है; अथे की 
अपेक्षा शब्द गौण है ओर शब्द की अपेक्षा बाह्य विधि । वसे सभी 
आवदइयक हैँ ओर जितना सबको मिलाकर कायं करे, उतनादही यज्ञ 
सर्वाग-सम्पन्न होगा । यहाँ तक ब्रहय-यज्ञ की पद्धति ओर उसके प्रसंग 
मे सामान्य यज्ञ-पद्धति के विषय मे कहकर ब्रह्मयज्ञ की उपक्रमणिका 
आरम्भ करते हे। 


अथोपक्रमणिका 


मनुष्यों के कल्याणके लिए ऋषियों नेजो पाच यज्ञ वतायेरहैः, 
उनमें से एक सन्ध्याहै। सन्ध्याकौ ऋषियों ने बड़ी महमा कही 
है । उन्होने यहाँ तकर कहाहैकिजो सायं-प्रातः--दोनों समय सन्ध्या 
नहीं करता, वह्‌ शूद्रवत्‌ है। जबसे ऋषि दयानन्दने इनर्पांच यन्नो 
का पुनरुद्धार क्रियाहै, तव से अनेक भक्त लोग इनर्पांच यज्ञो के 
करने कायत्नकरनेलगेहँं। उनके मागम जौ वाधाएं आतीरहैः 
उन्हे दूर करने के लिए ही यह्‌ पुस्तक लिखी जारहीदहै। 


+ कः 
५५५ ^ 
ट ~ 
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सन्ध्या करनेवालों की सबसे बडी कसठिनाई यही होतीदहैकि वे 
घर्म मेश्रद्धावश आंख मुँंदकर ध्यान लगानेतो बंठ जाते हँ, परन्तु 
ध्यान तो न जाने किन-ल्िनि विकल्पों मे उलज्ञा फिरतादहै। सन्ध्या 
शब्द का अर्थंही है अच्छ प्रकार एकाग्र होकर ध्यान" । किन्तु जब 
वही सिद्ध नहीं होता, तो सन्ध्या एक निरर्थक ति का निर्वाह-मात्र 
रह्‌ जाती दहे । 
इसका कारण यह है कि सन्ध्या की पुस्तक यह उमञ्चकर लिखी 
गर्ह कि सन्ध्या करनेसे पहल जिस साधना की अ।व्र्यकता टै, वह्‌ 
साधक पटल कर आया दै । किन्तु वस्तुतः जो लोग सन्ध्या को पुस्तक 
उठाकर पठते है ओर सन्ध्या करने का यत्न करते, उनमें कदाचित्‌ 
सहस्रो मे एकनेदहीसाधनाकी होती दहै, प्राचीनकाल में वह्‌ साधना 
प्रत्येक वालक के जन्मे पहले ही प्रारम्भ हो जातीथी। इसलिए 
सन्ध्या-विधि लिखनेवालों ने वह विधि कहीं सन्ध्या की पुस्तक में नहीं 
लिखी । परन्तु व्त॑मान युग में, जव अपनी सबही प्राचीन मर्यादा 
अस्तव्यस्त हो चृकी है, हमे यह्‌ विधि भी लिखने की आवश्यकता हे । 
टरसालए उस्र साधना को णास्त्रसे संग्रह्‌ करके लिखते टं । ५ 


शद्तकत्प-साधना 





उस साघनाका नाम शिवसंकल्प की साधना हे। प्रन उठ 
सकता कि सन्ध्या स पहले इस साधना की आवश्यकता है, यह्‌ 
तुम्हारी कपोल-कत्पना है अथवा इसमें कोई शास्त्र-प्रमाणमभीदहै? 
इस प्रठन का उत्तर देनेके लिएहम मनु महाराजका यह्‌ प्रमाण 
उद्धृत करते हँ- 

संकल्पनुलः कामो वे यत्नाः संकल्पसस्भवाः 

व्रतानि यमधमङ्चि स्वे संकल्पजाः स्मृताः ।1-- मनु ० २।३ ` 
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ओर सच पूचियि तो मनु ने क्यों, स्वयं वेदहो ने क्या शिवसंकल्प 
की महिमा कम गाई है ? यजुवद के ध्वे अध्याय म पूर छह 
मन्त्र शिव-संकल्प की महिमा गाते हृए कहते टै येन यज्ञस्तायते 
सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु । सप्तहोता यज्ञ क्या हैः इसको 
व्याख्या शतपथ यें देखनी चाहिये । किन्तु हमे तो यहाँ केवल इतना 
दिखाना है कि मन को यन्नानुवर्ती वनानेके लिए मन को शिवसंकल्पी 
बनाना सवसे बडा साधन बताया है; इसलिए उचितहै कि हम 
पहले तो इस शब्द का ठीक-ठोक अथ क्याह्‌, यह जानः; फिर उसका 
यज्ञो से क्या सम्बन्ध है, यह समञ्चं । 


संकत्प 

संकल्प शब्द .सम्‌'-प्वेक "लृप सामथ्ये" धातु से घला. प्रत्यय 
करतेसे वना है। इसमे “सम्‌' उपसर्ग, क्लप" घातु है ओर भाव्‌- 
वाची "घञ्य' प्रत्यय है ।. सम्‌' का अथं ह एक साथ । जसे 
संगच्छध्वम्‌' का अथं.है एक साथ चलो. 'क्लप' का अथहं संमथ 
अर्थात कार्योपयोगी बनना! । तो संकल्प का अथ हुजा- सतर मान 
सिक शक्तियों को एक केन्द्र मे इकट्ठा करके कार्योपयोगी वनन । 
अथवा क्रथक अच करनेसे इस क्रिया को करनेवाला भाव भ। सकल्व 


ला सकतादहे।, 


विकल्पों को संकल्प समक्लंना भल है 

प्रायः लोग, हमारे हृदय मेँ क्षण-क्षण में वदलनेवाली च्छा की 
जो अनेक धारां, अथवा ठोक कहँ तौ इच्छाके जोकण मेते रै 
उन्हे संकल्प कहते है । वस्ततः वे तौ विकल्प हैँ । संकल्प नाम विखरे 
कणो का नहीं, किन्त एक अविच्छिन्न धारा काट) हमारे हदयमें 
जो विचार-मात्र उठते दहै, वे संकल्प नहीं कहला सकते । फिर प्रन 
उठता है, संकल्प किस विचार-विशेष कानाम ह ८ संकल्प उस 
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विशेष दृट्‌ इच्छा कानाभ दहै, जिसके लिए किसौने अपना सम्पूण 
जीवन अथवा उसका एक मुख्य भाग अपण कर दियादहो। आज इस 
प्रकारके भावों का अभाव ही सन्ध्यामे हमारे चित्त न लगनेका 
कारणदहै। वतमान युग का सवसे वड़ा रोग यह्‌ संकलत्प-होनता है । 
यह्‌ नहीं कि हमारे संकल्प अशिव है; किन्तु न हमारे संकल्प शिवहै,न 
अशिव । हम लोगों के चित्त संकलत्पहीन हैँ । इसलिए ब्रह्मयज्ञादि किसी 
यज्ञ में भी हमारा चित्त नहीं लगता । अब हम संक्षेप से यह दिखाते 
हँ कि संकल्प किस प्रकार सम्पूणं व्णध्रिम-मर्यादाका मल है| 


संकल्प ओर ब्रहम चयं 


योगदशेन के व्यास्-भाष्य में ब्रहमचयं का लक्षण इस प्रकार 
किया है-- ब्रह्मचर्य्यं गुप्तेन्द्रियस्योपस्थस्य संयमः \ अब देखने की बात 
बातदहै कि यह्‌ अथं यहाँ किसप्रकार हृ? नतो ब्रह्म का अर्थं 
उपस्थेन्द्रिय हैं, जो कि दुजैयतम होने के कारण सब इन्द्रियों का 
उपलक्षणभूत होकर यहां आया, जौर न-चर' का अथं है संयम'। 
्रह्मचयं शब्द का सीधा अर्थं देखें तो ईरवर-भव्ति अथवा ईङ्वर- 
प्रणिधान है। ब्रह्य का अर्थंहै ईरवर' अथवा षेद", दूसरी ओर 
-चर' का अर्थं है विचरना" । इस प्रकार ब्रह्यचयं का अथे ब्रह्मणि 
चरणम्‌ अर्थात्‌ ब्रह्य में विचरना' हुजा । फिर इसका अथं इन्द्रिय- 
सयम कंसे हुआ, यह्‌ एक पहेली है, जिसे समक्षना हमारा कर्तव्य है । 
सच पुखियि तो ब्रह्मचर्यं शब्द की यही विलक्षणता है । इन्द्रियसंयम 
का सवसे वड़ा साधन क्या है, यह्‌ इसी शब्द मे रक्वा है | 
 चित्तवृत्तियों कोधाराका प्रवाह जल-धाराके समानदै। यदि 
कोई मनुष्य वहती हुई जलधारा को बाँधकर रोकना चाहे, तो वह 
उसका भूलदं। वाघ द्वारा जल-प्रवाह्‌ को स्थायी रूप से रोकना 
असम्भवे कामहै । कुछक्षण मे जलधारा बाधके पृष्ठ तक आकर बहु 
निकलती है । इसीलिए चतुर लोग जब किसी जलग्रवाह को रोकना 
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चाहते है, तो उसके बहने के लिए एक दिशा निरिचत करके उधर एक 
नाली खोद देते हैँ । इसमे प्रथम तो जलप्रवाह स्वयं ही उधर चला 
जाता है ओौर अनिष्ट दिशा में नहीं जाता, ओर यदि जानेभी लगे 
तो उस समय वाँध बधना कामदेताहै। इसी प्रकार मनोवृत्तियों 
कीधारा को इन्द्रिय-चर्यासे बचाने का मुख्य साधनयह्‌ हैकि उसे 
ब्रहाभिमुख कर दिया जाय । यदि फिर भी मन गडबड करने लगे 
तो उस समय प्राणायामादि बाह्य साधन भी सहायक हो सकते ह । 

दसी बात को गोतामे इस प्रकार कहाहै- 

ब्रह्माणं ब्रह्य ह विब्रह्याग्नो ब्रह्मणा हृतम्‌ । 
ब्रहयाव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकम्मसमाधिना ॥! 

--गीता ४।२४ 
अर्थात्‌ हम अभागे लोग हैँ जो इन्द्रियादि हवियों को ब्रह्य के 
निमित्त अपण न करके स्त्री, पुत्र, रूप, रसादि भोगों के अपण कर देते 
है । परन्तु बुद्धिमान्‌ पुरुष ब्रह्म की हवि को ब्रह्म के निमित्त अपण 
करते है, ओर इस प्रकार इस ब्रह्मकमंसमाधि, अर्थात्‌ ब्रह्म ओर कमं 
के समुच्चय, अर्थात्‌ ईव र-प्रणिधान द्वारा ब्रह्य की प्राप्ति करते ह । 
प्रन उठ्ताहै कि इन्हें इस विद्या काज्ञान कैसे होताहै ? तो इसका 
उत्तर है- ब्रह्मणा हृतम्‌-अर्थात्‌ वेद द्वारा, वेदोदित मागंसेक्या 
हआ हवन ब्रह्मप्राप्ति का साधन है । यही बात “कम्मं ब्रह्मोद्भवं 
विद्धि ब्रह्याक्षरसमुदभवम्‌” (गीता ३।१५) शलोक में ओर स्पष्ट कर 
दी गर्ईहै। इस प्रकरण की अद्रैतवादियों नेजोदुदंेशाकोरहै, उसे 

देखकर रोएँ वा हंसं, यह्‌ समज्न नहीं आता । 
अव प्रदनहै कि इस ब्रह्मच्यं-रूप यज्ञका वेदने क्या माग 
बतायादहै? तो इसका उत्तर है शिव-संकल्प । शिव-संकत्पदहाराही 
भक्ति, ओर उसके द्वारा हो शक्ति उत्पन्न होती है । अब प्रदनहै कि 
शिवसंकल्प ब्रहमचय्यं मे सहायक किस प्रकार दै? इसका निरूपण 

श्रीमद्भगवद्गीता मे इस प्रकार कियाहै- 
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चतुविधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन । 

आर्तो जिज्ञासुरर्थर्था ज्ञानी च भरतषभ । -७।१६ 
` अर्थात्‌ हे अर्जुन । चार प्रकारके सुकृती अर्थात्‌ भाग्यशाली लोग 
परमेर्वर का भजन करते है--दुःखी, जिज्ञासु, अर्थार्थी ओर ज्ञानी । 
ध्यान देनेकोवातदटै कि इनमे सवसे पहलानाम दुःखी का लिया 
गया है । इसका वड़ा पृष्ट कारण यहटहैकिसंसारमें प्रभुके स्मरण 
का सवसे स्वाभाविक अवसर दुःखरहै। इसीलिए किसी भक्तने कहा 

दुमे सुमिरन संब करे, सुखमें करेन कोय । 

जो सुख मे सुमिरन करं, दुख काहे कोहोय॥ 
` सवसे अधिक संख्याम लोग प्रन का स्मरणदुःखमें करते है) 
ह्म इस घटना से लाभ उठाना चाहते दहं । इस घटनासे लाभ उठाने 
कामागे यह किदुःख यदि सदा नहींआतातो हम उसे वला लं । 
"त्त :उस्ता हे कि क्या दुःख भी बुलाया जा सक्ता है? हाँ, 
निरुसन्देह । यदि तुम्हे स्वयं दुःख नहीं है, तो पड़ोसी का दुःख मोल ले 
वृष्ट | शैः | ध , प । 
{इसी पर-दुःख-प्रवेण का नाम "वर्णव्यवस्था है । मानवसुष्टिके 
इद्वो को शारीरिकसेवा ह्वारादूर करने का वड़ा उठानेवाले का 
एमृशद्रः धनद्वारा दूर्‌ करने का संकल्प करनेवाले करा नाम वैशय, 
ऋहु-बलल तथा प्राणाहृति द्वारा दूर करनेवाले का नाम क्षत्रिय तथा 
विद्या, तप ओौरत्याग द्वारा दूर करनेवाले कानामब्राह्मणदहै। इस 
भकार हमने देख लिया कि प्राचीन पद्धति में, संसारं आने से पहले 
वालक केलिए कुलमर्यादा-रूप संकल्प उपस्थित रहना धा । इस 
संकत्पके भार को पुराकरनेके लिए वालक अपनी निस्सहायता क1 
अनुभव करता था। यह निस्सहायता का अनुभव ही आध्यात्मिक भूख 
दे। निस्सहाय ओर परिमित तो हम सव हैँ। किन्तु प्रमाद, आलस्य ओर 
अभिमानके वशमें होकर -हूम उस निस्सहायता का इसी प्रकार 
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अनूभव नहीं करते, जिस प्रकार व्यायामन करनेसे हमसभूखका 
अनुभव नहीं करते । यह्‌ निस्सहायता का अनुभव आध्यात्मिक भूख 
(1081 3076116} के नामसे पुकाराजा सकताहै। यदि इस 
दष्टान्त को थोडा ओर आगे खींच, तो संकल्प का अध्यात्म-क्षेत्रमें 
वही स्थानहै, जो शरीर में व्यायाम का है) संकल्पके निरन्तर 
स्मरण से आध्यात्मिक भूख एेसे ही चमक उठतीहे, जसे व्यायामसे 
शरीर की भूख । फिर वही रोज के जपे मन्त्र एेसे प्यारे लगते ह, जसे 
भूखे को रोटी । इसके विपरीत संकल्प का अभ्यास न करनेवाले को 
भजन में प्रवत्त कराने के लिए प्रतिदिन तरह-तरह के रोचक व्याख्यान 
चाहिये । द्‌ःख यह है कि.फिर भी भूख नहीं चमकता, जब तक दुःख, 
रोग की तरह आकर घोर चोट नहीं लगाता। 
यही वणेव्यवस्था का लाभरहै। यदि कोई बालक अपन कुल- 
संकल्प से.ंत्रा उठने का.संकल्प करे तो अहोभाग्य, परन्तु उसे कम- 
से-कम नीचे तो न जाना चाहिए । जो लोग जात-पांत तोडने तक अपने 
कर्तव्य.की इतिश्रौ समन्ते है, वे इसका रस क्या जानं ! अव्यवस्था 
दूव्यैवस्था समे कद्राचित्‌ अच्छी कही जा सके, परन्तु सुव्यवस्थाका 
सौन्दर्यं उसमे कहाँ : जव से हम संकल्प की महिमा को भूल, तवसे 
हमे सन्तान. विनोद-साघधन अथवा गले का भार-मात्र दीखनेलगाहै। 
आपने देखा कि ब्रह्मच अर्थात्‌ प्रभू-भजन,.विना संकल्प के नहीं 
ग सकता । अव्र यदि संसार-भर के महापुरुषों को देखें तो उनमें इने- 
गिनों को छोडकर सव ईख्वर-भक्ति के सहारे बड़ हुए हं । जो इईडवर- 
भवित के सहारे नहीं वदे, वे भी ईङवरभक्त के सहारे बद ईं । परन्तु 
साथही एक बात ओरहै कि महापुरुष का अथे दही है-- किसी महान्‌ 
उटेदय की पूति करनेवाला" । इससे पता लगा कि उनकी भक्ति का 
साधन 'संकल्प' होता है । तीसरी वात यह्‌ है कि जहा दढ सकल्प 
ओर भक्ति आते है वहाँ इन्द्रिय-संयमस्वयंहीञा जातादै । संसार्‌ 
मे शायद ही कोई ेसा महापुरुष दिखाया जा सुके, जो अपने अभ्युदय 
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कालमेंसंयमीनरहाहो।एेमे महापुरुष तो दिखाए जा सकते हैँ जो 
णवित-संचय कर लेने के पीछे योग-च्रष्ट हो गये हों ओर विषयों में 
लिप्त हो गए हों, परन्तु वृद्धिमान्‌ जानते हँ कि उसमे ही वे अपने 
अधःपतन कावीजवो गए । तदपि शक्ति-संचय-कालमेव संयमीदही 
रहे दँ । इस प्रकार हम तीन वस्तुओं को साथ-साथ चलते देखते हँ 
ईदव र-भजन, शिव-संकत्प ओर इन्द्रिय-संयम । 


संकल्प ओर वणंव्यवतस्था 


आपने देखा कि शिवसंकल्प वह नाली है, जिसके द्वारा प्रबल वेग 
से विषयों की ओर वहती हई मनोवृत्ति की धारा को हम ब्रह्मनामक 
आनन्द के महासागरमें डाल सकते हँ । यही संकल्प ओर ब्रहमाचयं का 
सम्बन्ध है । इसलिए जो सन्ध्या सीखना चाहे, उन्हे सवसे पहले शिव- 
सकल्प को अग्नि जलानी चाहिए । यदि दौभाग्य से वणव्यवस्था के 
लोपहो जानेसे वह तुम्हं दायभाग (विरासत) में नहीं मिली, तो मत 
घवबराओ। स्वयं सम्पत्ति पैदा करो ओर आनेवाली सन्तान का मार्गं 
सुगम बनाओ.। इसी संकल्प को प्राचीन लोग ब्रहय-दाय, क्षत्र-दाय 
ओर वेशय-दाय कहते थे । ब्राह्मणः स्नातक का वर्णन करते हृए मनु 
कहते है - 
तं॒प्रतीतं स्वधर्मेण ब्रह्मदायहरं पितुः। 
लग्विणं तल्प आसोनमहयेत्‌ प्रथमं गवा ॥। 
अपने धमं के अनुसार ब्रह्मदाय लेनेत्राले उस स्नातक को शय्या 
पर वंठाकर पिता उसका सवे पहले गोदान से सत्कार करे । 
हाय ¦ आजतोहम स्नातक कहलाकरभीन ब्रह्मदाय! लेते हँ 
जौर न कदाचित्‌ आनेवाली सन्तानो के लिएभी पैदा करते हँ । हमने 
उस विद्या के भण्डार दयानन्दकी वातोंका ममं क्या जाना ?--कुछ 
नहीं । आशा कि मेरे जिन स्नातक भादयोंके हाथमे पुस्तक पड़े 
वे अपना कत्तव्य समञ्षेगे । 
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आप लोगों ने संकल्प ओर ब्रह्यचयं का सम्बन्ध देख लिया । अब 
संकल्प ओर गृहस्थ का सम्बन्धतो स्पष्टही है। विवाह सवणेके 
साथ उचित है, अन्यथा दुःखदायी होतादहै; जौर वणे का निर्चय उस 
संकल्प के निरन्तर अभ्याससेहोता है, जो ब्रह्मचारी ने गुरुकुलं 
धारण करिया हो । फलतः गृहस्थाश्चम का संकल्प के साथ सम्बन्ध सुतर 
स्पष्ट द्वै । आज लोग विवाह के वर्षो पीछे जीवन का संकल्प निश्चय 
करते हैँ । इसमे प्रायः वणेसङ्कुर होता है ओर गृहस्थ नरक बन जाता 
है । इसोलिये तो कृष्ण कहते हैँ - 
संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च । --गीता १।४२ 
अर्थात्‌ वर्णसङ्कर नरक का देनेवाला है। इस श्लोक का आशय 
न जानकर सनातनधर्म परलोक मे नर! दँढते रहते हैँ । परन्तु यहा 
जो नरक बनता है, उसकी इन भोले लोगों को कुछ भी चिन्ता नहीं । 
इस प्रकार हमने सम्पूणं वर्णाश्रम-मर्यादा के मूलाधार, सब यज्ञो 


के उत्पत्ति-स्थान 'संकल्प' की महिमा संक्षेप से. च्छा.दी.। बानघ्रस्य | 


ओर संन्यास में भी संकल्प का सम्बन्ध दिखाया जा सकता दै, परन्तु 
दिग्दशंनमात्र पर्याप्त समञ्चकर हम उसे छोड देते हैँ । 


प्रजन क्यो कर? 


यद्यपि यह्‌ प्रशन सबसे पहले उठना चाहिए था कि भजन क्यो 
करं ? किन्तु इसे भी सन्ध्या का एक विध्न समञ्लकर इसी प्रसंग मे 
वर्णन करते हैँ । इतना कह देना आवश्यक समज्ञते हैँ कि हम यहां 
ईवर के अस्तित्व को स्वीकार न करनेवालों को उत्तर नहीं दे रहे । 
वह तो उस विषय के ग्रन्थों मे देखना चाहिये । यहाँ तो हम केवल 
उनको उत्तर देते है, जो परते ह कि मान लिया ईदवर है, ओर वहु 
पुण्यापुण्य का सुख-दुःखूप मे फल देनेवाला है, तो हमे उत्तम कम 
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करने चाहिए वह कुछ खृशामदसे प्रसन्न होकर हमे छोड तोदेगा 
नहीं । फिर हम भजन ओर उसके गणो का कीर्तन क्यों करं ? 
स्वभावहे 
इसका पहला उत्तर तो यह्‌ है कि यह्‌ मनुष्य का स्वभावे कि 
वह्‌ उत्तम गुणयुक्त पदाथं को देख मौन नहीं रह सक्ता । क्या हम 
प्रतिदिन नहीं देखते कि एक युवक-मण्डली किसी सुन्दर उद्यानमें 
जाकर एक सुन्दर फूल देखती है, तो हठात्‌ सवके मख से निकल 
पड़ता है--'वाह-वाह ! क्या सुन्दर फूलै! वाह्‌ रे फूल ! यदि 
उनके मित्रों मसे कोई अनमना होने कै कारण अथवा अन्य किसी 
कारण से उधर नहीं देखता, तो सव उसे पकड़कर कहते -'अरेदेख 
कमवख्त ¦ देखता क्यो नहीं ?' फिर यदि देखकर वहु उनकी तरह 
दीवाना नहीं हो जाता, तो सव कहते है -'अरेतूतोनिरा ठंठदहै। 
संसारम आकरतेरा जन्म निष्फल हो गया ।' फिर भला जिसने उस 
सौन्दर्यं के महासागर मे हिलोरं खाई हों, जिसकी छींटों पर संसार 
इतना मृग्य. होता है, वह्‌ कंसे चुप रह सकता दहै? जिन प्रकार 


रसिक-मण्डली के लोग कहते दँ कि जिसने इस फूल के दशन का 
आनन्द नहीं लूटा, उसका जन्म निरर्थक है, उसी प्रकार भक्त भी 
कहता है कि वाह | जिसने भजन का आनन्दन लृटा, उसका जन्म 
निरर्थक दै । जिस प्रकार एक साधारण फल की सुन्दरता के अनुभव 
से एक मनुष्य अपने अन्दर एक प्रकार की उच्चता अनुभव करता 
ओर अपना अधिकार समञ्नतादैकिदूसरोंकोरटुठ, कमवख्त आदि 
शब्दों से याद करे, उसी प्रकार उस अनन्त सृन्दरके सौन्दये का 
साक्षात्कार करनेवाला भी उसकी अपेक्षा सहस्रगणा वेग से यही 
अनुभवक्रतादै। हाँ, वह्‌ अधिक उच्चस्थिति पर होने के कारण इस 
सुख मे वञ्चित लोगो को भोले", “भूले हृए' आदि कोमल शब्दों से 
याद करताहे ओर कभी-कभी घोर अनीति देखकर ्ँञ्लला भी उठता 
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। परन्तु ईरव र-स्तुति का यह कारण एसा है, जिसका अनुभव वही 
करते हैँ जिन्हं कारण पूचने की आवइ्यकता नहीं रहती-- जौ 


साक्षात्कार कर चकते हैँ । प्रदन यह है कि साधक लौग भजन क्यो 
करं ! 


कृतपापों के संस्कारों तथा अनागत पाप कौ निवृत्तिके लिए 


मनुष्य अच्छायाबुराजौ काम करता दहे, उसका संस्कार उसके 
अन्त.करण मे अवरस्य पडता रे। वहु धारे-धाोर्‌ स्वभाव का रूप 
धारण करलेता दै । किन्तु निर्मल, शान्त, शुद्ध, बुद्ध, मक्त स्वरूप के 
चिन्तन से वे संस्कार धलने लगते है, ओौरवे जव ताजेहोंतो भली 
प्रकार धोए जा सकते है । वेदादि शास्त्रों मे जहां कृतपाप को निवृत्ति 
का वर्णन करिया गया दै, वहां उस पापक ईदवर वारा दिये जानेवाले 
फल की निवृत्ति नहीं कही है। ध्यान रखना चाहिए वहां पाप 
निवत्ति" लिखी >, "पाप-फल-निवत्ति'' नहीं । पाप-फल-निवृत्ति का 
मजेदार वाजारतोपुराणोंमेंदही खुला दै, अन्यत्र नहीं। 
पाप-निवत्तिका दूसरा अर्थं पापसे निवृत्ति अर्थात्‌ मनुष्यके 
हदये जो पाय करने के लिए प्रवृत्ति उठ, उसकी निवृत्ति है । इसी 
लिए योग-दर्णनमें कहा गया है, हियं दुःखमनागतम्‌ --मनुष्यको 
पापसे रोकनेमे भय भी एक बडा साधने । पाप करनेवाले, एक 
छोरे-से वालक के भी अकस्मात्‌ उपस्थित होने पर पसीना छोड़ने लगते 
है । वर्तमान युग के सुधारकाभास कितना चिल्लाते रहं किन्तु लोक- 
भय, राजभय आदि भय संसार को यर्यादामे रखने का साधन सदा 
रहे है ओर रगे । वस्तुतः देखा जाय, तो संसार को मर्यादा में रखने 
का सवसे वडा साधन भय है, यह्‌ कहना अत्युक्ति नही होगी । परन्तु 
यों मं सर्वोच्च भय प्रभ काभयदै। परन्तु इस भय मे इतना भेद 
ठे किं यह सदा प्रत्यक्षगोचर न होने से, तथा कालान्तर म फलदायक 
होने से, अभ्यास के विना हृदय मे स्थान नहीं पाता। प्रभु हे यहतोः 
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श्रमाणसिद्धहै। हम अपने-आपको भयभीत करने के लिए उसको 
-कंत्पित सत्ता स्थापित करते है -प्रोढ लोगों का एक हौवा" बनाते हैँ 
यह्‌ वात नहीं । किन्तु उसकी तकं-सिद्ध सत्ता का पूरा-पूरा लाभ 
उठाना चाहते हूं । यद्यपि प्रभ है, तथापि वह्‌ हैः इतना जानलेने से 
भ्रयोजन सिद्ध नहीं होता । इस ज्ञान के निरन्तर अभ्यास की 
आवश्यकता हे। वन्दुकमे गोली भरकर लक्ष्यको सामने रखकर 
घोड़ा दवा देने से शन्तु मरता ह, इतना जान लेने मात्र से णत्र नहीं 
मरता ¦ लक्ष्यवेध कौ विद्या, जानने में सुगम होने पर भी अभ्यासमें 
बड़ी कठिन है । यही वात भजन की है । जिस प्रकार शत्र की गोलियों 
का घमासान, रणवो की गर्जना, तोपों के भयंकर नाद मे, 
उसका ही हाथ निदचल होकर लक्ष्यवेध कर सकता हे जिसने निरन्तर 
जभ्यास किया हो, इसी प्रकार काम, कोध, लोभ, मोहादि शत्र जिस 
मय जपनी सेना सजाकर आते ह, उस समय वही वीर उटकर लोहा 
जता हे, जिसने जगदम्बा का पेट-भर दृध पिया हो ओर उसके रुदर 
स्पकाभो निरन्तर ध्यान क्रिया हो । यह्‌ वात वही लोग जानतेरहै, 
जिन्होने कभी यह्‌ युद्ध करकेदेखा है । 


निभयता के लिए 


जहा ईरवर के भजन का यह्‌ फल होता है कि भक्त उस 
अन्तयामी, चराचर-साक्षी के रुद्ररूप ते भयभीत होकर पाप से निवृत्त 
होता है, वहां भरा-मरणादि बाह्य दुःखों से निर्भयभीहो जाता हे । 
-द्जानताहै किजो प्रभ पाप करने प्र दण्ड देता है, वह धर्ममार्गे 
चलनेपररक्षाभी पूरो करताहै। जो लोग आज शवितहीन आर्थ 


जाति को शक्तिमान्‌ बनाना चाहते हैं, उन्हें यह पाठकभीन भूलना 
चाहिए । 


तादा जीवन, त, ब्रह्मचर्य, प्रभु का भजन, वीर पुरुषों के जीवन- 
-चरित्रों का बार-वार परिशीलन आदि वीरता के सच्चे उपायों को 
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छोडकर जो पुरुष आज आयं जाति के बालकों को मांस, मच्छी ओर 
अण्डेखाने का उपदेश दे रहे रहै, वे उनकी शक्तियो को उलटी राह पर 
डाल रहेरहैँ। इनसे बढ़कर आयं जाति का शत्र न कोई हुआ है ओर 
न होगा । इन मित्राभास शत्रओं से इस जाति को परमेश्वर दही 
बचाए ! वीरता का अथं है निभंयता, ओर निभेयता का सनसे बड़ा 
साधन है ईरवर-प्रणिधान, अर्थात्‌ धन-घान्य, स्त्री-पूत्र, यहां तक कि 
प्राण भी उस प्रभु की धरोहर समञ्षना ओर जब उसके कायं के 
निमित्त आवश्यकता हो, तो हंसते-हंसते दे देना । यह्‌ बात निरन्तर 
अभ्यास के विना नहींहो सकती । इसलिए मनुष्य क्पे पापसे उरने 
तथा मृत्युसेन डरनेके लिए प्रभु का निरन्तर भजन करना चाहिए । 


वेदिक सन्ध्या को विशेषता 


परमेरवर का भजन संस्कृत भाषामेहीहो सकताहै तथा अन्य 
भाषा मे नहीं; ईइवर कहकर पुकारने से वहु अधिक प्रसन्न होता है 
किन्तु सच्चे हृदय से अल्लाह कहने से वह॒ नाराज होता है- यहं 
समज्ञना भूल है । फिर प्ररन होता है कि ऋषि दयानन्द ने पञ्च- 
महायज्ञविधि' मे जो सन्ध्या लिखी है, उसके ही द्वारा भजन क्यों किया 
जाय ? इसका उत्तर यहहैक्रि ध्यान करनेके समय जो विघ्न 
उपस्थित होते है, ध्यान करनेवाले को जिन-जिन भूमिकाओंमेसे 
गुजरना पड़ता है, ध्यानकेलिएजोयोग के आठ अद्ध कहे गयेहै, 
उन सबका एेसा सुसंगत समावेश, इससे अधिक मामिक तथा 
भावगभं शब्दों मे अन्यत्र नहीं मिलता । परन्तु इसका यह्‌ तात्पयं नहीं 
कि अन्य मागंसे भजन नहींहो सकता । एक मनुष्यके शरीरके 
लिए किस-किस प्रकार का भोजन अपेक्षित है, इसका वैज्ञानिक रीति 
से विचार करके चतुर वं्यजो भोजन-पत्रे तैयार करते है, उसके 
अनुसार एक व्यायामशील मनुष्य काशरीर अति वेग से उन्नति 
करता है । परन्तु यदि मनुष्य व्यायामशील हो ओर साधारण भोजन 
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भी करे तो उसमे भी पर्याप्त पुष्टिकारक पदार्थं निकाल लेता है। 
लोग किमी भीदेश, काल अथवा भाषामे भजन करे, उनकी आत्मा 
वलवान्‌ होकरन केवल अपने, अपितु अपने भादयोके भी दुःख- 
निवारणमें समथ होती है। परन्तु वही पद्धति शीघ्र फल-दाथिनी होती 
हैजोटीक क्रमसे बनाई गरईटहो । सन्ध्याके इन मन्त्रम कौन-सी 
मामक श्युह्भलादहै, कौन-से भावगभ शब्दै, यह हम आगे चलकर 
दिखा्येगे । किन्तु वेदिक सन्ध्या के अतिरिक्त अन्य सव शब्द प्रभं के 
भजन के उपयोगी नही ह, एेसा संकुचित विचार आयं लोगों का नहीं 
है । हाँ, इतनातो अवद्य कि वह्‌ भजन किन्हीं शब्दो मे हौ, परन्तु 
हो परमेडवर का । जो उसका भजन छोडकर अन्य पदार्थोका भजन 
करगे, वे चाहे वेद पृ, अथवा लौकिक वाक्य पट, अवदय अन्धकार 
मे प्रवेणकरंगे। 


सन्ध्या ओर अष्टाङ योग 


िगके आठअद्धटै--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान ओर समाधि । इनमेसे ह्म सवमे पहल नियमो को 
लेते हँ - 
नियम 


शोच- सन्ध्या करनेवाले को मल त्यागकर, दन्तधावन तथा स्नान 
करके ध्यानमें वैठना चाहिए । इनमेसे जो अहु जितना बाह्यहै वह्‌ 
उतनाटहीगौणदै, तथा जितना अन्तरद्धटहै उतना ही मुख्यहे। 
नि.सन्देह्‌ प्रवल ध्यानशक्ितिवालः मनुष्य हर समय ओर हर अवस्था 
मे ध्यान कर सकतादै। तो भी, स्नान करनेके पीछे चित्तमे जो प्रसाद 
अनुभव होता है, ब्रह्म-ध्यान के लिए जो अनुकूलता होती है, वह्‌ अन्य 
समयो मे नहो होती, यह्‌ अनुभव-सिद्ध है । 
इसका उत्तर भी ऊपर मिल गया है, शुचि-स्थानमें | 
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खन्ध्या कहां करनी चाहिए 

मनु महाराज कहते है-- 

अपां समीपे नियतो नत्िकं विधिमास्थितः । 
गीताम कृष्ण महाराज कहते है-- 
शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 

अर्थात्‌ नित्य-कमं जल के समीप, पवित्र स्थान मे करना चाहिए । 
यह्‌ नियम भो बाह्य होनेसे गौण । यदि किसी कोनदी काकिनारा 
न मिले, तोवागका कू्ंही सही । वहन मिले तो जो स्वच्छ-से- 
स्वच्छ स्थान उसको उपलब्ध हो सके, वहाँ करे । यह्‌ नहीं कि नदी- 
तट नहो, तो सन्ध्या ही छोड बैठे | 

सन्तोष, तप, स्वाध्याय आदि नियमों का मूल्य भी इसी प्रकार 
समञ्जना चाहिये । जौ तपस्वी नहो, तो आलस्य-वश सन्ध्या छोड 
बेठेगा । लोभी होगा तो दो पैसे ओर' की चिन्ता में सन्ध्या छोड 
देगा, इत्यादि । परन्तु इसका विशेष विस्तार करने से ग्रन्थ का कले- 
वर बहुत बढ़ जायगा, इसलिए यहाँ उनका वर्णन नहीं करते । ईडव र- 
प्रणिधान के विषयमे विस्तार की आवर्यकताथी, सोती हमने 
आरम्भमेहीकरदियारहै। 

नियमों के पञ्चात्‌ अव यमो को लीजिये-- । 

अहिसा-'मनसापरिक्रमा' के मन्त्र आहसा के अभ्यास के लिष 
हे । 'उपस्थान-मन्त्र' सत्य के अभ्यास के लिए दै, (तथा तच्चक्षुदव- 
हितम्‌' यह मन्त्र ब्रह्मचये की महिमा गा रहा है । 

प्रणायाम तथा धारणा--'ओम्‌ भूः पुनातु शिरसि' से आरम्भ 
करके 'खं ब्रह्म पुनातु सरव॑त्र' तक मन्त्रं मेँ "देशबन्धस्चित्तस्य धारणा ` 
इस धारणा नामक अङ्क का समावेश है । इसका विवेचन इन मन्त्रौ 
की व्याख्या के समय करगे । 

आसन--योगदशन में कहा दहै-- स्थिरसुखम्‌ आसनम्‌ । प्रशन 
उठता है कि पद्यासनादि अनेक आसनो का उपयोग क्या दे?सौ 
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इसका तात्पयं यह है कि आसन समय-समय पर अनेक विष्नों को दूर 
करते हैः जसे पञ्चासन निद्राको दूर करता है। परन्तु साधारण 
अवस्थामे सुखासन ही श्रेष्ठ आसन है क्योकि अन्य आसनों के कष्ट- 
साध्य होने के कारण उनमें चित्त-वृत्तिकी एकाग्रता नष्ट होती है । 
निद्रा का विघ्न उपस्थित होने पर अँगूठे पकड़कर पञ्चासन लगाने से 
निद्रा दूर होती है। परन्तु जौ ओषध रोगमें सहायक है, उसे स्वस्थ 
मनुष्य का भोजन नहीं बनाया जा सकता । इसीलिए जो लोग आसन 
मेही योग की “इतिश्री समन्लतेहै, वे भूल करते है| 

समाधि-टन्हीं अंगो के निरन्तर अभ्यास सेसमाधिकी प्राप्ति 
होती है, इसलिए उसका विष्रेष वर्णन नहीं करते । वरह योगद्शनमें 
देखना चाहिये । प्रत्याहार' ओर ध्यान' समाधिमे ही आ गए । इस- 
लिए उसका भी वणन नहीं करते । 

इस प्रकार अष्टाद्ध-योग का सन्ध्याम दिग्दशेन कराके सन्ध्याके 
कालका निणय करते हैं| | 


सन्ध्या कड करे ? 


प्रडन उठ सक्ता कि क्यादेसे पवित्र क्म केलिए भी समय 
पुना पडता है ? तो इसका उत्तर यह है कि प्रथमतो यह भी भूल 
है कि सदा ईख्वर का ध्यान करते रहना धमं है । यदि मनुष्य चौबीस 
धण्टे ईइवर-ईदवर चिल्लात। रहे, तव तो वह सन्ध्या का उदेश्य ही 
नष्ट कर देता दे । सन्ध्या का उदय है का्थ-शवित को बहाना, किन्तु 
जो शक्ति वढाता ही रहे, उसका उपयोग कभी न करे, उसकी शवित 
भी नहीं वट्ती । भोजन का उदर्य शरीर की शक्ति बहाना है। 
किन्तु यदि कोई मनुष्य सम्पूरणं दिवस भोजन ही करता रहे, तो उसकी 
शक्ति वदने के स्थान में घटेगी 1 इस वात कौ हम दृष्टान्त से स्पष्ट 
करते हं । एक मनुष्य के तीन पृत्र हं । उसने तीनों को पांच-पांच सो 
रूपये ःदिये क्रि इनका सदुपयोग करो, मै ओर दूगा। वे तीनों घरसे 








पञ्चयन्न पत्रकार ५९ 


निकले । एक ने पांच सौ रुपये रख दिये ओर दिन-रात "पिता-पिता क 
करने लगा। दुसरा व्यापार तो करने लगा, किन्तु पिता को भूल 
गया; ओर तीसरा नियत समय पर प्रतिदिन पिताका भी स्मरण 
करता ओर नियत समय पर व्यापार भी करता था। प्रथम पुत्र 
अपनी पंजी रोज खाता ओर पिता-पिता करताथा। अन्तमं जव 
१०० रु° रह गये, तो पिता के पास आया। पिताने पछठा-पहुले 
५०० र° कहा हँ?तो कहने लगा--खा गया पितानेवे १८०२० 
भी छीन लिये। दूसरा पृत्रभी कृछछदिन तक व्यापार करता रहा, 
किन्तु एकं दिन ज॒आगरियों की संगति में पडकर सब गँवा वैठा | फिर 
वह पिताके पास आ खड़ा हुआ । पिताने ओर दण्ड देकर विदा किया 

तीसरे पृत्रने पिताके सामने ५०० के १००० ० बनाकर दिखाए 
पिताने प्रसन्न होकर १००० ओर दिये। यही हमारा हालदहै। 
प्रभुने ह्मे हाथ, पर, आंख, कान, ओर इन सवसे वढकर वृद्धिका 
घन द्याह) किन्तुजो इसको उपयोग न करके सारे दिन रामराम 
चल्लाते ह, वे महामृखं हँ । दूसरी ओर जो मनुष्य केवल इनके 
उपयोगमे लगे रहते, वे प्रभ्‌ की सत्ता को भूलकर अनेक दुव्येसनों 
मे फंसकर एक वार मे सव गेवाबेत्ते ह । किन्तु जो इन शक्तियों के 
सदृपयोग के साथ-साथ उसका स्मरण भी करते है, उनका सदुपयोग 
स्थिर बना रहता है ओर वे दिन-दिन अधिक णकविति पानके अधिकारी 
होते टै। 

द्सीलिए कृष्ण महाराजने कहा टै-- 

य॒क्ताहाराबहारस्य युक्तचेष्टस्य कमसु : 
य॒क्तस्वप्लाववोध्रस्य योगो भवति दुःखहा ॥। 
--गीता €।१७ 

'जो मनुष्य भोजन, व्यवहार, भजन, उठना आदिकम सव नियम 
से करतारहै, उसीके लिएयोग दुःखदूर करनेवाला हं। इमलिए 
भजनको भी मर्यादा आवश्यक है। 
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मनु महाराज मयादा करते हैँ 
पूर्वां सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेत्‌ सावित्री माकंदशंनात्‌ । 
पर्चिमान्तु समासीनः सम्यगुक्षविभावनात्‌ ॥--२।१०१ 
प्रातःकाल की सन्ध्याम सूयं-दशेन होने तक गायत्री काजप 
करे । सायंकाल को भलौ प्रकार तारा-दशन तक सन्ध्या करे ।' 


सन्ध्या-यज्न कौ क्रियाञों का क्म 


वेदिक सन्ध्या का आरम्भ चित्त-समाधान सेहोता है। इसके 
लिए आचमन किया जाताटहै। फिर शान्त तथा समाहित चित्तसे 
आत्मपरीक्षण होता है । आत्म-परीक्षण के पीर आत्म-मार्जन है । 
फिर आत्म-ग्रोत्साहन है । यहाँ तक के कमं पवित्र ब्रताभ्यास के लिए 
चित्त को उचित तयारी करने के निमित्तहैँ। फिर मनसापरिक्रमाके 
मन्तो स अईहसा-व्रत का धारण होता है । फिर 'उद्रयं' से लेकर "चितं 
देवानां तक तीन मन्त्रों से सत्यव्रत की महिमा बताई ह । फिर 
तच्चक्षुः इस मन्त में ब्रह्मचर्य-व्रत, फिर गायत्री में ईश्वरप्रणिधान 
जर फिर नमः शम्भवाय च इस मन्त्र मे शम्‌ के साथ इस यज्ञ की 
समाप्ति दीती हं । इस प्रकार इसमे. चित्तसमाधान, अ त्म-परीक्षण, 
-पत्म-माजन, आत्म-प्रोत्ताहन, व्रत-धारण, ईदवरार्पण तथा उप- 
सहार, ये सात अंगद । इसकी विशेष व्याख्या क्रमशः अपने-अपने 
स्थानपरहो जायगी | 








अथ ब्हमयज्ः 
, तत्राचमनम्‌ 


ओरेम्‌ । शां देवीरभिष्टय त्रपो भवन्तु पीतये । 
शेयोरभिश॑वन्त॒ नः.॥ 


थं वह्‌ (आपः) सेब कामनाओं को प्राप्त करानेवाली (देवीः) 

दिव्य प्रभुशक्ति (नः) हम सबके लिए (अभीष्टये) अभीष्ट सिद्धि के 
लिए ओर (पीतये) परम रसकापान करने केलिए (शम्‌) शान्ति- 
दायक (भवन्तु) होवे ओर (शंयोः) सुख को (अभिस्रवन्तु) वरसाये । 
सन्ध्या-यज्ञ में सबसे पहला मन्त्र आचमन-मन्त्र है । जलका 
आचमन इस मन्त्र से किया जाता है। मनुष्यकी आध्यात्मिक उन्नति 
काआरम्भभीशान्तिसेहैओौर समाप्तिभी शान्ति परदहै। जिसं 
ययोग से अन्त में परमशान्ति कालाभनहो, वह व्यथंदहै। ओरं 
जो उद्योग शान्त तथा समाहित चित्त मे उपायापाय का निणेय किये 
बिना किया जाय, वहु कभी सफल नहीं हो सकता । इसलिए इस 
आध्यात्मिक उद्योग-- ब्रह्मयज्ञ-का आरम्भ भी शम्‌ नो' (देवीः) से 
हभ है ओर समाप्ति भी नमःशम्‌' (भवाय) से हुई है। इस 
शान्तिकी प्रार्थना को जीता-जागतासरूप देनेके लिए वही पदाथ 
लिया गयादहै, जो स्थूल जगत्‌ मे शान्ति का सबसे सुलभ साधनदहै। 
मानौ मनुष्यं भपने-भासे कह रहा है किं जिस प्रकार यह्‌ जल शरीर 
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के मलोंकोदूर करताहै ओर शान्ति पहंचाताहै, ठीक इसी प्रकार 
मुञ्चे इस समय शान्तचित्त होकर आध्यात्सिक चिन्तन में लगना 
चाहिए जिस प्रकार उत्तम सङ्गीत-समाजमे जो गाना कण्ठसे गाया 
जाता है, वही वाद्यम वजाने से एक चमत्कार उत्पन्न करता है, उसी 
पकार यहांभी जोशान्तिका राग अव अध्यात्म-जगत्‌ में आलापा 
जाने वालादहे, वहीशरीरकी वीणामे वजाया जाता है । जिस प्रकार 
शिर के अन्दर की वरिखरी हई शक्तियों को एकत्र करना है, उसी 
प्रकार शिरके वाहर विखरी हृई शिखा का भी बन्धन होनादहै।ये 
क्रियां अलङ्कार-मात्रहें । इसीलिए यदि कारणवश कोई इन्हेन कर 
सके, जल न मिले अथवा शिखा-स्थान ही.खल्वाट हो, तो इससे 
सन्ध्या मे कोई व्याघात नहीं होता। हाँ, इन क्रियाओं केहोने से 
चमत्कार अवश्य उत्पन्न होता है । परन्तु अलङ्कार के पीं देह को 
न गंवाना चाहिए । यह्‌ बात केवल कल्पनामात्र नहीं है । 


आचमन का फल 


रतपय ब्राह्मण का आरम्भही इस आचमन-क्रिया कौ व्याख्या 
स होता हे । याज्ञवल्क्य कहते हँ कि उपस्पर्शन अर्थात्‌ आचमन क्यों 
कियाजाता है? इसका उत्तर देते हैतेन हि पूतिरन्तरतः मेध्या ह्‌ 
वं आपः मेध्यो भूत्वा ब्रतमुषयानि ।-- जल शान्त तथा पवित्र है, मेधा 
के लिए हितकर है, मै भी मेध्य अर्थात्‌ मेधा-व्यापारानुकूल अवस्था 
मे होकर वेद, इसीलिए जल से आचमन किया जाता है । 


अव मन्त्र को लीजिये । ममनिभिज्ञ व्याख्याकारों ने इसका 
आचमनमं विनियोग देखकर इसकी व्याख्या भी जलपरक ही कर 
दी । क्न्तुवेइसबातको भूलजातेहँं किवेदने स्वयं कहा है-- 
ता आपः स प्रजापतिः (यनुः० ३२) आपः' नाम उसी प्रभुकाभीषहै। 
वह॒ सव शान्ति-कामना करनेवालों की कामनाओं का आपयिता-- 
प्राप्त करनेवाला है । वह्‌ गुण जल में होने,सेजलको भी "आपः' 
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कहते हैँ । अब अध्यात्म-प्रकरण में, ब्रह्मयज्ञ के प्रसङ्ख में, इसका अर्थं 
जल करना कोरी मूखेता है । हां, जिस शान्ति-गण की कामना करनीं 
है, वह ` जलमें होने से विनियोग कौ सुन्दरता का पता लगताहै। 
परन्तु यह्‌ तभी होता.है, जब मूल अथं को समञ्लकर विनियोग उसके 
पीछे चलाया जाय । जो विनियोगके पीछेमूल को चलाते, वे वस्त्र 
के पीछे शरीर कोचलातेदैँ। वेशरीरके स्थूल होने पर वस्त्र को 
ढीला नहीं करते, किन्तु वस्त्र तङ्ग होने परशरीर को छोलते हैँ । प्रभु 
ण्सेलोगोंसेवेद की रक्षा करं। 

जो सम्पूणं कामनाओं को प्राप्त करानेवालो है, जिसकी वात्सल्य- 
धारा नदो-नालों मे हो नहीं अपितु पत्त-पत्तेमे मे टपक रही दहै, आज 
इस अध्यात्मयन्न के समय सबसे पहले मै उस जगदम्बा को शरण में 
जातां} वहु सब कामनाओं को प्राप्त करनेवाली देवी हम सबके 
लिए, केवल मेरे लिए नहीं, अभीष्ट-सिद्धिके लिए ओर परमरस का 
आस्वादन करने के लिए शान्तिदायक हो) 

हमने भाष। में आपः' तथा भवन्तु" का अनुवाद एकवचन में 
कियाहै, क्योकि भाषामे इस प्रकारका स्त्रीलि ङ्घ बहुवचनान्त शब्द 
-इस अथं को दिश्वाने के लिए मिल नहीं सकता । वर्ह बहुवचन इसी- 
लिए रहै कि प्रभु केवल एक प्रकार की प्यास ही नहीं बुज्ञाता। वह्‌ 
हमारी अनेक प्रकार की प्यासों का बुक्षनेवालाहै। साथदही एक 
शान्तिके प्रकरण में उस प्रभ को पंल्लिङ्घसे स्मरण न कराके स्वी- 
लिङ्ध से स्मरण करनेमें परम कविने चमत्कार रखाहै। उसका 
आनन्द वही ले सक्ते हैँ जिन्होने अलङ्कार-शास्त्रमे प्रवेश क्रियादहे। 


अथांगस्पशः 


ओरेम्‌ वाक्‌ वाक्‌ । ओरेम्‌ प्राणः प्राणः! ओरेम्‌ चक्षुः चक्षुः \ 
आरम्‌ श्रोत्रम्‌ श्रोत्रम्‌ । ओरम्‌ नाभिः ओरेम्‌ हूदयम्‌ । ओरेम्‌ कंठः । 
आरम्‌ शिरः! ओरेम्‌ बाहुभ्यां यशोबलम्‌ । ओरेम्‌ करतलकरपृष्ठे ॥ 
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अथे-प्रभ्‌-कृपासे मेरी वाक्‌ आदि इन्द्रियों मे यश ओर बल 
प्राप्त होवे । 
अब शान्त-चित्त होकर जिस प्रकार एक उत्तम दुकानदार प्रातः 
काये आरम्भकरनेसे पहले ओौर सायंकाल को दूकान बन्द करते समय 
अपने हिसाब की पड़ताल करतादटै ओौरदेखनलेताटै कि मै कर्हा-से- 
कहां तक पहुंचा हं, इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह 
प्रातः ओर सायं अपनी दिन्य-सम्पत्ि की पड़ताल करे | वैदिक धमं 
शरीर के मलमूत्र का थैला होने की मुहारनी नहीं रटता । वैदिकधर्मी 
के लिए शरीर 'नरक का द्वार''दुःखों का पिटारा', असद्य जेलखाना' 
आदि नहीं है । उसके लिए यह देवपुरी है-- 
अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम्पूरयोध्या। 
तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्यो तिषावतः ।। 
क -अथर्व० १०।२।३१ 
अर्थात्‌ यह शरीर आठ चक्रों तथानौ दरवाजोवाली एक नगरी 
है । इसके राजाकाकर््तव्यहै करि काम, करोधादि शत्रुओं से इसे 
अयोध्या अर्थात्‌ युद्ध में परास्तन होनेवाली वना दे, क्योकि इसमें 
पन सुख को ओर ले-जानेवाला ज्ञानमय सुनहरी खजाना भरा पडा 
| ` . 
वाक्‌, प्राण, चक्षु, श्रोत्र आदि सबही ज्ञानेन्द्रिय देवर, जो इस 
नगरो.में वसते हैँ । परन्तु इनकी पड़ताल कये की जाय, इसका स्पष्टी- 
9रण बाहुभ्यां यशोबलम्‌ इस वाक्य मे आकर हुआ है । यशोबलम्‌ में 
दो प्रकारसे समास करिया जा सकता है । एक तो यशश्च बलश्च यह्‌ 
समाहार दन्द, दूसरा यश एवं बलम्‌! । एक का अथं है यश ओर 
वल, दूसरे का अथं येश-रूपी वल' । दोनों प्रकारके अर्थों मे अपना- 
अपना चमत्कार । हम देखे करि हूर एक इन्द्रिय बलवान्‌ है वा नहीं 
ओर हमारे यशकाकारण हवा नहीं। दूसरी ओर 'यश-रूपी बलः 
अथंमे भौ अपना चमत्कारहै। संसारम यश भी एक अद्भुत बल 
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डै। दो बालक गली मे खड हए खेल खेल रहे हैँ । एक दूसरे को चोरं- 
चोर' कहकर पकड़ने भागता है । गली मेँ एक सचमुच काचौरजां 
रहा है, वह्‌ भाग खडा होता है । बालक हँसी में अपने साथो को चोरं 
कह रहा है, परन्तु चोर का शङ्कित मन उसे खड़ा नहीं होने देता । 
चोरके हूदयमें अशान्तिकी पराकाष्ठा) 

एक साधारण गृहस्थ को दूसरा आदमी चोर कहता हे । वह उक्ष 
समय कुछ नहीं कहता । न्यायालय मे जाकर मानहानिं का दावा 
करता है । अनेक वकीलों द्वारा युद्धकरके विजयी होता है । तब कहीं 
योडा-सा शान्ति-लाभ करता है। 

तीसरी ओर एक महात्मा है । उसे भी एकक्षुद्राशयने चोर कहा । 
महात्मा प्रशान्त मुद्रा से थोडा-सा मूस्करा दिया । वह जानता हँ कि 
उसके पास 'यशोबल' का अखृट भण्डार है । इसके फक मारने से बही 
तरंग भी नहीं उठती । यहम शान्ति है वह शान्तिहै, जिसकी खोज 
मे हमने यात्रा आरम्भकीहे। | 

यह यशोबलम्‌ हो इन वाक्यों का सार है। वाक्‌, प्राणः च्य 
श्रोत्र, नान्न; हृदय, कण्ठ, शिर, वाहु ओर हाथ, सवको इसी कसौटी 
पर परखना है .। देवपुरी के इस देव मे बल कितना है मौर इसने कोई 
अपयशका काम तो नहीं किया? देवत्व से पतित तो नहीं हजा ? 
यदि ज्योतिर्मय कोष को लूटनेवाला कोई शत्रु यहां नहीं बुसा, तो 
यही स्वगं है| 

अब प्ररन उठता है कि सबसे पहले वाक्‌ कोक्यो लिया गया ! 
इसका उत्तर रहै कि हम अपने देनिक व्यवहार मे दूसरों के सम्बन्ध में 
निस इन्द्रिय को सवसे अधिक कामम लतिर्है, वह वाक्‌ है । साधक 
वाक्‌ से आरम्भ करके नासिका, नेत्र, श्रोत्र से होत्ता हज नाभि पर 
आता है । वहाँ से हृदय पर, हृदय से कण्ठ पर, कण्ठ से शिर पर, 
शिरसे बाह ओर बाहुसे हाथ पर इस यात्रा कोसमाप्त करता है । 

इसमे क्रम यह है कि '"वाक्‌' से कण्ठ' तक एक चक्र हेवाकः 
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पराण, चक्षु, श्रोत्र, नाभि, हृदय, कण्ठ । दूसरे अर्थो मे मुख से आरम्भ 
करके, पीछसे होकर नाभि ओौर फिर वहां से ऊपर की ओर उठते 
हए कण्ठ अर्थात्‌ वाणी तक आगए। जो इस यशोवल के आवर्तं 
(चक्र) को पूराकर लेतादै, उसका शिर यशोवल प्राप्त करता है 
जौर तव वह्‌ कम॑-क्षेत्र मे, अर्थात्‌ भुजा = हाथो से, यशोबल प्राप्त करने 
का अधिकारो होता है। परन्तु वस्तुतः यह यशोबलम्‌ वाक्‌, प्राण 
आदि सवके साथी लगा समक्चना चाहिए । 

यशोबलम्‌ के पदचात्‌ करतलकरपुष्ठे यह्‌ वाक्यहै। इसका अर्थं 
है कि जव कमे-कषेत्रमेंप्रवृत्तहो,तोहाथकोहयेलीकी ओर ही मत 
देखा कर, उसकी पीठ भी देख लिया कर । केवल यह जानने कीं चेष्टा 
मत कर कि तुञ्चे तेरे कमं कंसे दिखाई पडते है, यह्‌ भी जानने के लिए 
जानवान्‌ वन कि दूसरों को तेरे कमं कंसे दिखाई देते हँ । इस प्रकार 
सार यह्‌ हुजा-- 

ओं वाक्‌-वाक्‌ (यशोबलम्‌), ओं प्राणः प्राणः (यशोबलम्‌), ओं 
चक्षुः चक्षुः (यशोबलम्‌), ओं श्रोत्रम्‌ श्रोत्रम्‌ (यशोबलम्‌), ओं नाभिः 
(यशोव्रलम्‌), ओं हृदयम्‌ (यशोबलम्‌), ओं कण्ठः. (यशोबलम्‌), ओं 
शिरः (यशोबलम्‌), ओं बाहुभ्यां (घशोवलम्‌), ओं करतलकरपृष्ठे । 


अथ माजनम्‌ 


ओरेम्‌ भः पुनातु शिरस्ति। ओं भुवः पुनातु नेत्रयोः । ओं स्वः 
धनावु कण्ठे । ओं महः पुनातु हृदये । ओं जनः पुनातु नाभ्याम्‌ । ओं 
५८. नातु पादयोः । ओं सत्यम्पुनातु पुनः शिरसि । ओं खं ब्रह्म पुनातु 
त्र । 
जथ (भूः) सवका उद्भवस्थान प्रभु (शिरसि) सिर में (पुनातु) 
पवित्रता करे । (भुवः) उत्पत्ति का साधन प्रभु (नेत्रयोः) मेरेनेत्रोंमे 
(पुनातु) पवित्रता करे । (स्वः ) सुख-स्वरूप प्रभ (कण्ठे) ` मेरे कण्ठ में 
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(पुनातु) पवित्रता करे । ` (महः) महान्‌ प्रभु (हुवये) मेरे हृदयम 
(पुनातु) पवित्रता करे । (जनः) जनक प्रभु (नाभ्याम्‌) मेरीनाभिमे 
(पुनातु) पवित्रता करे । (तपः) तपोमय भगवान्‌ (पादयोः) मेरे परो 
मे (पुनातु) पवित्रता करे। (सत्यं) सत्यशील प्रभु (पुनः) फिर 
(शिरसि) सिर में (पुनातु) पवित्रता करे । (खं) आकाश को 
तरह व्यापक (ब्रह्म) महान्‌ प्रभ (सवत्र) मुञ्चे सवत्र (पुनातु) पवित्रे 
करे । | । 

अब आगे मा्जन-मन््र आरम्भ होते दै मार्जन का अथंहैसाफ 
करना । जब पहले मन्त्रो द्वारा मनुष्य ने अपनी देवसेना की परीक्षा 
की, अपनी वही का लेखा मिलाया, उसके परचात्‌ जहां-जहां दोषः 
दिखाई दिया, उसका मार्जन होना हो चाहिए । इसलिए इन वाक्यों 
मे "पुनातु" पवित्र करे, यह्‌ शब्द बारम्बार दोहराया गया है । यहाँ 
हमे केवल, 


भूः शिरः 

भुवः नेत्र 

स्वः कण्ठ 

महः हदय 

जनः नाभि 

तपः पाद (पैर), 


इन वाक्यो तथा अङ्खोमेक्या क्रम तथा क्या साभिप्रायता है यहः 
दिखाना ह । 

सबसे पहले सिर को लीजिये । सिर हमारे सम्पूणं शारीरिक तथा 
मानस क्रिया-कलाप की जन्मभूमिदहै। इसोलिए यहां परमात्मा को 
^भूः' अर्थात्‌ उद्‌भवस्थानकेनामसे याद किया गयाहे। 

अगला शब्द 'भुवः' है । 'भूवः' का अथंहे होने का साधनः, अर्थात्‌ 
जैसे सिर पर सम्पूणं क्रिया-कलाप का स्थान है, निधान हे, निकेतन' 
है, उसी प्रकार नेत्र भी साधन हैँ । सिर में जितना ज्ञान-भण्डार है, 
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वह नेत्रादि पांच ज्ञानेन्वरियोंकेद्रारा टी भरता है । इसलिए नेत्र यहां 
सव ज्ञानेन्द्रिय का उपलक्षण" होकर आया हे । 

नेत्र से तात्प सव ही ज्ञानेन्द्रिय से हे । परन्तु मुख्य होने से नेत्र 
कानामदेदियाहं। वह सम्पूर्णं ज्ञान की वृद्धिका साधन प्रभू, मेरे 
नेत्रादि ज्ञानेन्द्रियों को पवित्र करे | ज्ञान का जन्म, ओर ज्ञान की वृद्धि, 
दोका वणेन हो चुका। अब उसके अन्दर से बाहर अनेक, दान 
करने की, वात उटीतो हम कण्ठपर आ गए । यहाँ सुखस्वरूप (स्वः) 
उप्मात्मा का स्मरण किया गया है, क्योकि वाणी की पवित्रता इसी 
मेहैकि वह संसारके लिए सुखदायिनी होकर निकले । अव प्रर्न 
५५ हे कि वाणी सुख-स्वरूप कंसे हो ? इसका उत्तर अगले वाक्य 


ओं महः पुनातु हदये । 


वाणी मीठी उसी की होती है, जिसका हदय विशाल हो । क्षुद्र 
हदय लोगों का स्वभाव है किअपने से शवितणाली की सदा 0, 
ओर अपनेसे छोरों कर साथ सदा कठोर व्यवहार किया करते हैँ । 
वस्तुतः इससे ठीक उलटा होने की आवश्यकता है । क्योकि संसार मं 
जो बड़ कहलाते हैँ, उन्हे उनके दोष सुनानेवाला ओर छोटों क 
चान्त्वना देनेवाला कोई विरला ही होताहै। महापुरुषों के हृदय से 
कभी कठोर शब्द भी निकलते है, तो उनमें बदला लेने का भाव कभी 
दृष्टिगोचर नहीं होता । वह्‌ कठोरता भी कल्याण के लिए ही होती 


*“ कई पाठक, सम्भव है, उपलक्षण को न सम स , इसलिए हम उपलक्षण 
शब्द को व्याख्या कर देते हे । संसारम कई शाब्द अपने प्रकारके वाचक हो 
जाते हे । जैसे कभी-कभी कहा जाता है कि देखना वच्चा ! दहीकाध्यान 
लना, कत्ता न खा जाय । एक वालक भी समभता है कि कृत्ता का अथं 
विल्ली-कौवा आदि सब ही खने के अधिकारी हैं । इसका अथं यह्‌ नहीं कि 
कृत्ते कोतो न खाने देना, परन्तु बिल्ली आए तो उसे खिला देना । 
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दै । परन्तु इसके लिए दिल बड़ा चाहिए । इसी प्रकार छोटे हृदय 
वाले लोग एक मनुष्य के दुव्य॑वहार से सम्पूणं जाति के शत्रू अथवा 
एक के सद्न्यवहार से सम्पूणे जाति के अन्ध प्रशंसक बन जाते है। 
प्रायः देखने में आता है कि जिन पुरुषों को पत्नी ककंशा मिल 
गई, वे सम्पूणं स्त्री-जाति को कोसा करते हँ; ओर जिनको पति बरा 
मिल गया, वे स्त्रियां पुरुष-जातिमात्र की निन्दा मे तत्पर रहती हैँ । 
परन्तु ये सब बाते हृदय के छोटेपन का प्रमाण हैँ । मानो उनकी प्रेम 
शक्ति एक स्त्री वा पुरुष को देखकर समाप्त हो गई । वस्तुतः एेसा 
नहीं होना चाहिए । वाल्मीकि रामायण मे महाराज दशरथ केकेयीः 
पर क्रुद्ध होकर कहु बंठे- 
अहो स्त्रियः शणाः नूनमहो स्वष्थपरायणाः । 
अर्थात्‌ ये स्त्रियां सब-की-सब धृतं ओर स्वार्थ-परायण होती है ।'' 
परन्तु उनको यह्‌ ्षुद्र-हूदयता एक क्षण से अधिक न ठहर सकी ॥: 
दूसरे ही क्षण बोले-- 
न ब्रवीमि स्त्रियः सर्व्वाः भरतस्येव मातरम्‌ । 


म सव स्त्री-जाति को नहीं कहता । यह मेरी भूल थी । यह तो 
मेकेवल भरतकीर्मांकोही कहता हूं ।' इस प्रकार हरएक मनुष्य 
को इस क्षुद्रहुदयता से बचने में सदा तत्पर रहना चाहिए । मनुष्य के 
हदय का वडप्पन दो स्थानों पर पता लगता है । एक तो अपने दुबलौ 
के प्रति व्यवहार में, ओर एक अपनेसे बड़े अधिकारियों का सामना 
करने में। इन दोनों प्रकार के बडप्पन के लिए, ईइवर को यादभीः 
उसीनामसे करते हओं महः पुनातु हूदये--'वह महान्‌ तेजोमय 
परमेइवर मेरे हृदय को पवित्र करे ।' 

करमशः सिरसे ज्ञान के बाह्यकारण नेत्र पर आए । वहाँ सेज्ञान 
के दानमागं कण्ठ पर आए । वहाँ से हृदय पर आए । अब हम हृदय 
कौ विशालताकेकारण की ओर आतेदहैँ। सम्भवरहै कि करई लोग 
कहु उठे कि हम उच्च शिखर से गह्वर में आ गिरे--ऽप्णाण्ट से, 
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रपाल्णरण्ऽमं जा गए । परन्तु सूक्ष्मदर्शी लोगों के लिए कोई धी वात 
यदि सत्यहो, तो फिर वह्‌ तुच्छ नहीं रहती । शरीर का सन पर 
कितना प्रभाव होता है, इसका तत्तव॒ णरीर-णास्व्री ही जानते है| 
अतः हृदय को विशालता के लिए ब्रह्मचयं तथा पाचन-णकिति को याद 
किया गया हुं । चरकं महाराज ने लिखाहै करि--त्रयोऽवष्टम्भाः 
शरीरस्य आहारः स्वप्नो ब्रह्मचय्यंम्‌ । जिस मनुष्य का आहार, पाचन- 
क्रिया ठीक नहीं रहती, उसका ब्रह्मचयं स्थिर नहीं रह सकता । इसी 
प्रकार जो ब्रहमचयं-नाण द्वारा अपनी जनन-णशक्ति को नष्ट करता हं 
उसकी पाचन-शवित विगड़जातीह्‌ं | 
जनन-शक्ति से तात्पयं केवल स्थूलजनन-णक्तिसे ही नही, किन्तु 
मोलिक प्रतिभा ((ाल्वाज् (लाप्) सेभोटहं । ब्रह्मच कौ रक्ना 
उसको वृद्धिका भौ कारण हं । इसलिए पाचन-णक्िति का ठीक रखना 
कितना आवद्यक हे, यह्‌ सहज में समन्ना जा सक्रताहे। पाचन 
विगड़ा कि मनुष्य का स्वभाव चिड़चिड़ा हृ ओर हृदय की 
विशालता में कमी अने लगी । इसके विपरीत जो ब्रह्मचर्यं की रक्षा 
करता हुं, तथा पाचन-शक्ति करो ठीक रखता हं, उसका स्वभाव दूषित 
हो, तो भी शनैः-शनैः सुधरने लगता है ओर एक हँसमूख मनुष्य बन 
जाता हं । इसलिए कहा है-- 
| ओं जनः पुनातु नाभ्याम्‌ । 
परम जनक मेरी नाभि को पवित्र करं ।' अव प्रडन उल्ताहैकि 
नारि अर्थात्‌ पाचन-शवित कंसे ठीक रह सकती है ? इसके उत्तर में 
कहते है 
ओं तपः पुनातु पादयोः । 

„ _ यह्‌ सवसे वड़ा तपस्वी जो दिन-रात अनादिकाल से कर्मशील 
हं, मेरे पेरोंको पवित्र करे।'पैरोकातपनाभिको ठीक रखता ह । 
इस प्रकार शारीरिक व्यायाम, विशेषकर पैरोंका व्यायाम कितना 
पहत्व रखता ह्‌, यह्‌ इससे समज्ञा जा सकता कि एक विशाल भवन 
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कौ आधारशिला यद्यपि बहुत निचला स्थान पाती ह, परन्तु उसके 
निकलते हौ सारी भित्तिजजंर ओर दोलायमान दहो जाती ह । इसी- 
लिएहमे धमेके किसीअद्ध को भी तुच्छ न समन्नना चाहिए । जो 
मनुष्य पेरोँसे ठीक कमं करता हु, उसकी पाचन-शक्ति ठीक रहती हं 


ओर वह॒ नदं रचना करने मे समथं होता हं, जिससे उसे इतना: 


आह्लाद प्राप्त होता हं करि उसका हृदय विशाल हो जाता ह । इससे 
उसक्री वाणी मधुर होती ह । इससे उसे सत्संग की प्राप्ति होतीहं 


जिससे ज्ञान-वद्धि होती हं ओर समस्त ज्ञान की जन्मभूमि अर्थात्‌ 


उसका सिर दिनो-दन पवित्रहोता जाता हं । इस प्रकार प्राप्त ज्ञान 

का प्रकाश केवन मधूरन हो अपितुसत्यभी हो । इसलिए कहते है-- 
ओं सत्यम्पुनातु पुनः शिरसि । 

इन सव गुणों के पृथक्‌-पृथक्‌ अभ्यास के पोछे मनुष्यको जो एक 


सर्वाग-सम्पन्न महाशक्ति की भावना होती हं, उसके ध्यान के लिए 


हा न 
ओं खम्ब्रह्म पुनातु सब्वत्र। 


वह्‌ सवव्यापक परमात्मा मुज्ञे स्वंत्र पवित्र करे। 


अथ प्राणायामः 


ओरेम्‌ भः । ओं भूवः । ओं स्वः । ओं महः । 
ओं जनः । ओं तपः। ओं सत्यम्‌ । 
थ-इन भूः आदि व्याहूतियों के अथं ओं भूः पुनातु शिरसि 
आदि मन्त्रो के अर्थोमेआचुकेहैं। 
प्राणायाम के मन्त्र जौर कुछ नहीं, माजंन-मन्त्रो का संक्षेप-मात्र 
है । उनमें उन्हीं भावों की फिर आवृत्तिकरनीहं, जो ऊपर कहेजा 


चके है ¦ किन्तु चित्त को एकाग्रता के लिए शब्दछोटे करद्यिगएहैं। 


अन्त को हमे एक दिन उसं अवस्था तक पहुंचना हं जब एक ओंकारः 
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के उच्चारणमात्रसे वे समस्त भावनां जागृत हो उठे, जो हम इतने 
मन््रकलाप से जगाना चाहते हैं । परन्तु वह्‌ कोटि निरन्तर अभ्यास 
से प्राप्त होती हं । इसीलिए प्राणायाम मे माजन-मन्त्रों का आरम्भ- 
वाक्यदहीले लिया गया ओर उसीमें उसका म्मच्छिपाहे,जो हम 
ऊपर दिखा चुके हैं| 

अव प्रन उठ्ताहं कि प्राणायाम से विशेषता क्या उत्पन्न होती 
हं ? इसके लिए उपनिषत्कारनेस्पष्टदहीबतायाहं कि जिधर प्राण 
जाता हे, सब इन्द्रियों को वहाँ एक्-साथ ही जाना पडताह्‌ । इसी 
लिए जव मनुष्य किसो गहरे विचार मे मग्न होता हं, तो उसको 
रवासप्रदवास-क्रिया भी निरुद्धकलत्प हो जाती ह । इसीलिए इस प्रकार 
के ध्यान को अंग्रेजी भाषामें निरुद्धरवास ध्यान (817९2115 पलप 
पा) पुकारा जाता हें । प्राणायाममे केवल इतना भेदं कि यहां 
पकरिया उलटी करदो गईह। ध्यानसे प्राणनिरोधहोने के स्थानमे 
प्राणनिरोध द्वारा एकाग्रता की सामग्री उपस्थित कर दी गई । यह्‌ 
एक साघधारण-सा परीक्षणहं कि जब कभी काम-क्रोधादि का कोईवेग 
मन को प्रबलतासे एक ओर खीचताहो, उस समयप्राण को रोकने 
से एक वारतो अवकश्यहीमनवश्रमेआ जाता । फिर हम उस 
वशीकार को स्थिर कहां तक रखते, यह्‌ दूसरी बात ह यह 
परीक्षण लेखक ने स्वयं अपने जीवन मे अनेक बार कियाहुं। 

परन्तु प्राणायाम को कोई अपन कत्तव्य कौ समाप्तिन समञ्च । 
प्राणायाम तो केवलं वहु अवस्था उत्पन्न करदेताहं जिसमे मन को 
जो आज्ञा दी जाय, वह्‌ जड़ पकड़ लेती हं । परन्तु यदि कोई संकल्प- 
हीन मनुष्य प्राणायाम करते समय अपने मन को कोई आज्ञा नहीं 
देता, तो वहणेसाहीह जंसे कोई सेनापति बारम्बार बिगुल बजा- 
कर अपने सेनिको को इकट्ठा कर ले, किन्तु जब-जब वं हाथ बांधकर 
पूछ कि प्रभो ! क्या आज्ञा ?तो कहदे,मेनेतोयों ही मनोविनोद 
के लिए बलायाथा। इसप्रकार के प्राणायामसे रुधिर की शद्धि 
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होकर कुछ शारीरिक लाभ भले ही हो जाय, परन्तु आध्यात्मिक लाभ 
कुछ नहीं हो सकता । इसीलिए यहां भूः भवः' आदि अनेक गुणवाची 
शब्दों से प्रभ को याद क्ियाहं। वह्‌ गुण शरीर के जिसअंग में 
पाया जाता हे, व्हा ही उस गुण का माजंन-स्थान बनाया ह । यहाँ 
ही देशबन्धश्चित्तस्य धारणौ इस लक्षण के अनुसार योग का धारणा- 
नामक अंग पुराहोताहं। | 
यहाँ धारणा के सम्बन्धमें कुछ वातो को स्पष्ट कर देना अप्रा- 
सद्कधिकिन होगा । यह्‌ योग का वह्‌ अंग है जिसको लेकर मूतिपुजक 
प्रायः आर्यसमाज पर आक्षेप क्रिया करते हैँ । इसलिए इसका मूति- 
पुजा से भेद स्पष्ट करदेना होगा । जिस प्रकार काम-वासना से 
उपस्थेन्द्रिय मे उत्तेजना होती है, इसी प्रकार ईर्वराराधन से भी मनुष्यं 
के विशेष अगोंमें विशेष गति होतीहै। ईइवराराधन से ही क्यों, 
वीर-रसका काव्य सुननेसे भी रोमाञ्चादि का प्रादुर्भाव होता ह। 
यह भी सत्यह कि इसका उलटाभीहोताहे। जिसप्रकार कामसे 
उपस्थेन्द्रिय मे उत्तेजना होती हे, उसी प्रकार उपस्थेन्द्रिय को उत्तेजना 
देने से काम उत्पननहोतारहं। ठीक इसी प्रकार शरीरमे करईटेसे 
मर्म-स्थान है, जहां प्राणशक्ति एकाग्र करने से मनुष्य की ईङइव राराधन 
मे तल्लीनता को बडी सहायता मिलती है। इस प्रकार धारणा 
का ईदरवर से वा उसके स्वरू्पसे कुछ सम्बन्ध नहीं । वह तो 
आध्यािमिक रस को अनुभव करानेवाले अंगविशेषों से सम्बन्ध रखती 
है, अर्थात्‌ इसमे ध्यान-साधन इन्द्रिय-विशेष म प्राणशक्ति का संचारं 
होता ह । दूसरी ओर मूतिपूजा मे ध्येय-विषयक मिथ्याज्ञान उत्पन्न 
होता ह । एक दृष्टान्त से यह्‌ वात स्पष्ट हो जायगी । धारणा रेमे 
है, जैसे पेट का व्यायाम करके पाचन-शक्ति को तीत्र करना; उसका 
भोजन से कुछ सम्बन्ध नहीं । दूसरी ओर मूतिपूनाएेसे हं जसेरेत मं 
खांड की भावना करके उसे फँकना । भ्रू-मध्य, मेरुदण्डादिमे ध्यान 
का यही तात्पर्यं ह । यह्‌ आधारसप्तमी है, विषय-सप्तमी नहः 





७४ पञ्चयन्न प्रकाश 


अर्थात्‌ जसे कोई कहे कि ईदवर का ध्यान एकान्तम, गुफामें करना 
चाहिए । यहाँ भू-मध्य मे" प्राणशक्ति को एकाग्र करके ध्यान ईइवर 
काही करनाहं । दूसरी ओर मृततिपूजामे मूति का ध्यान करना हैं| 
इसी प्रकार एक ओर सूत्र है, जो श्रम उत्पन्न करता ह । उसका 
भी यहाँ वणेन कर देना उचित होगा । वह्‌ सूत्र है चित्तस्यालम्बने 
स्थूल आभोगः । इस सूत्र के समञ्लनेमें भूल यह होती है कि इस सूत्र 
का इदवराराधन से कुछ सम्बन्ध नहीं, पर समज्न लिया जाता ह । 
र्कग्रता काजभ्यास जौर ईरवरमें एकाग्रता का अभ्यास, दो विल्कुल 
भिन्न वस्तुएँ है । चाँदमारी करनेवाले भी एकाग्रता का अभ्यास करते 
हँ । लोहार अपनी हथौड़ी लेकर ओर चित्रकार अपनी तूलिका 
(ण ४)) लेकर भी एकाग्रता का अभ्यास करता हं । परन्तु वह्‌ यह्‌ 
दावा नहीं करताकरि्मैँ ईङ्वर कीआराधना कर रहाहटरुं। जिस 
मनुष्य का चित्त विक्षिप्त रहता है, वह किसी प्रकार भी एकाग्रताका 
अभ्यास्‌ करे, परन्तु जव ईश्वराराधन में प्रवृत्त हो, तव ईदवरमें ही 
चित्त को एकाग्र करना चाहिए । मूत्िपूजक केवल चांदमारी नहीं कर 
रहा होता, वह्‌ ईदवर में चित्तएकाग्र करने का दावा करता ह । म॒ति- 
पूजा के पक्षपाती कहते हैँ कि वे चित्त की एकाग्रता का अभ्यास कर 
रहे हं, ओर कर रहे होते है मूति में ईवर के अध्यास का अभ्यास । 
इस अविद्या के अध्यास का फल यही होता है कि- 
| अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । 
धारणा के सम्बन्ध में दूतना तो नेखक कास्वानुभव है कि 
चाणायाम में ठीक उसमे उलदी क्रिया होती है जैसी कि गर्भाधानमें 
त्रीयं-विस्जन-काल में होती है। उस समय बुद्धि मे एक निमलता 
आने लगती त रोमाञ्च होने लगता हे । सनचुपष्य जचुभव कर्ता हे 
कि मानो वह किसी शक्ति को ब्रह्मकुण्ड (सिर) मे चटा रहाहै। 
इससे उ्वंरेता' शब्द के अर्थं का कुछ-कुछ आभास होने लगता हे । 
इसका विशेष विस्तार योगदर्भन में देखना चाहिये । 
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प्राणायाम करनेवालों को निम्न बातें स्मरण रखनी चाहिए 

१. जब तक पेट को मल-शृद्धिटठीक नहो ले, तव तक प्राणायाम 
नहीं करना चाह्यि। ` । 

२. प्राणायाम इतना धीरे-धीरे करना चाहिये कि प्राण के 
आकषेण तथा विसजंन की आवाज अपने कानकोभी न सुनाईदे। 

३. प्राण को बाहूर ओरभीतर इतना ही रोकना चाहिए जितना 
सुख से रोक सके । अपने ऊपर अत्याचार न करना चाहिये । अभ्यास 
शाने ः-शनेः बढाना चाहिये । 

४. भोजन करके तुरन्त ही प्राणायाम कभीन करना चाहिये । 


अथाघमषेणम्‌ 


ओम्‌ । ऋतश्च सत्यञ्चामीद्वात्तपसोध्यजायत । ततो 
रात्रय॑जायत तत॑ः समुद्रो अणवः । समुद्रादणेवादधिं संवत्सरो 
्र॑जायत । अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी ॥ 
सर्याचन्द्रमसौ धाता य॑थापूवेम॑कल्पयत्‌ । दिवं पएृथिवीचवान्तरिघ्- 
मथो स्वः॥ 
अथं -- (विश्वस्य) सम्पूणं (मिषतः) निमेषोन्मेष अर्थात्‌ हरकत 
करनेवालों के (वशी) वश में करनेवाले उस परमेइवर ने (अहो- 
रात्राणि) दिन-रात को (विदधत्‌) बनाया (धाता) उसी परभेर्वरने 
(यथापूर्वेम्‌) पूवे-सृष्टि को तरह (सूर्याचन्द्रमसौ) सूयं ओर चांद को 
(अकल्पयत्‌) बनाया (दिवं च) द्यौकोभी (पृथिवी च) पृथिवी को 
भी (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्नको भी (अथो) भौर (स्वः) स्वःकोभी। 
उसी परमेश्वर के (अभीद्धात्‌) देदीप्यमान (तपसः) प्रताप से (ऋतं 
च) यथार्थं ज्ञान वेद (सत्यं च) ओर त्रिगुणात्मक प्रकृति (अध्य- 
जायत) कार्यरूप में पहले की तरह उत्पन्न हुए (ततः उससे हो (रात्री) 
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प्रलयावस्था (अजायत) उत्पन्न हई (ततः) उससे ही (समुद्रः) जल 
का समुद्र ओौर मेव (अर्णवः) लहरोवाला उत्पन्न हुआ (अणेवात्‌) 
लह्‌रयुक्त (समुद्रात्‌) समृद्रसे (अधि) पीके (संवत्सरः) दिन, मास, 
वर्षादि व्यवहार (अजायत) उत्पन्न हुआ । 
सन्ध्या के आत्मपरीक्षण-सम्बन्धी भाग कौ यह्‌ अन्तिम कड़ीदहै। 
मनुष्य आत्मपरीक्षण से बड़ घवराते हैँ । सच तो यहहै कि वे अपना 
असली चित्र देखना नहीं चाहते । इसलिए जब किसी से कोई अपराध 
हो जातादहै, तो वह सित्र-मण्डली में वैठकर हंसी-खेल में, विनोदे, 
मादक द्रव्यो की उपासना मे जेयम भी हो--अपने-आपको भुलावा 
देकर उस सहाशक्ति की मार से वचना चाहता है, जिसके लिए वेदः 
ने कहा है-- | 
दष्ट्वा रूपे व्याकरोत्सत्यानते प्रजापतिः । 
अश्वद्धामनतेऽदधाच्छद्धां सत्ये प्रजापतिः ॥ 
--यज्‌ः० १९।७७ 
. अर्थात्‌ प्रभनेनत्यमेंश्रद्धा ओौर असत्य में अश्द्धा सव मनुष्यों 
कं हदयमेस्थापितकीहै।' किन्तु इस मारसे मनुष्य वचना चाहता 
ठ । मारं भीक्ड़ी। संसारसे भागकर मनुष्यचछिप जाय, पर अपने- 
जाप भागकर कहंचि? वेद कहूताहै कि सीधा रास्ता यहहैँ 
कर छ्िपने का यत्न ही मत करो । अपनी कर्मपत्री का, आंख खोलकर, 
इठ-दृढकर, निरीक्षण करो । जरहा-जहां तुमने भूल की है, उसे सुधारो । 
यदि तुम इस आवाज को दवाओगे, तो वह्‌ किसी दिन भयङ्कर दुःख 
जीर दवी दुघटना का रूप धारण करके तुम्हारे सामने खड़ी होगी । 
ठ, जस भय से मनुष्य जपने कर्मो को पड़ताल नहीं करना चाहते, 
उन पापों कौ चोट का सहन करने का उपायवेदनेकियाहे। उसी 
का नामह्‌ अवमपण--पापका सहना (मृष तितिक्षायाम्‌) । पाप 
की चोटदोप्रकारसे होती ह्‌ एक अभिमान' से, दूसरी अवसादः 
जव से| मनुष्य अपने कर्मके भयङ्कुर्‌ चित्रको देखता ह्‌, तो उसके 


{ 
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हृदय में जो निरुत्साहता होती है उसी का नाम अवसाद ह । उसका 
वणेन हो चुका । दुसरी ओर जब मनुष्य यह समञ्चताह कि मेरे पास 
अपार एेश्वयं हं, परमेइवर मेरा क्या विगाडइ सकता ह ? तब अभि- 
मानजन्य पाप उसे आ दबाता हं। इन दोनों मे कौन-सी चोट करठिन- 
तर ह्‌, यह कहना सुगम नहीं । परन्तु वेद ते दोनों का उपाय एक ही 
मन्त्र मे जिस सुन्दरतासे बताया ह, वह अति विलक्षणदहै। वेदने 
अवसादको हटाने के लिए, सृष्टि ओर अभिमानको दुर करनेके 
लिए प्रलय का चक्र उसके सामने रख दियाहुं। यदि मनुष्य को 
अवसाद दबा रहाहे, तो वहु विचारे कि जिसके सामथ्यं से अव्यक्त- 
तम अवस्थासे पहुंचा हुआ यह सारा ब्रह्माण्ड फिर बन जातां, 
उसकी आज्ञा मे चलने से, अपने आचरण द्वारा उसका सच्चा 
विङइवासी बनने सेक्यामेरा बिगड़ा जीवन फिरन सुधर सकेगा ? 
अवश्य सुधर सकेगा-। अंवस्य सुधरेगा । इसके विपरीत जब उसे 
अभिमान का मद चद़ने ले, तब वहु चिचारे कि जिसके सामथ्येसे 
यह विशाल विशव क्षण-भर में बृलबृले की तरह्‌ लीन होजातारहः 
उस विइवपति केअगे.मृज्ञनरकीट की क्या गणनाहं ! इसलिए यहां 
मन्त्र मे सृष्टि-प्रलय का, दिन-रात का, सूयं ओर चन्द्रका, चक्र 
चलता हुआ दिखाया गंया हं । 

इन मन्त्रों में 'विरवस्य मिषतः' का अथं इस प्रकारभी क्रियाजा 
सकता कि उस लीलामयफा स्वभावही ह-कर्मानुसार फल देने 
के लिए सृष्टि रचना । सूर्य-चन्द्रादि तो सब उस लीला का एक 
निमेष-मात्र है । इस प्रकार अथं करने मे 'मिषतः' यह मिष शब्द 
की पञ्चमी ह । हमने जो ऊपर अर्थं दिया हं, वह्‌ मिष धातुके 
“शत्रन्त' प्रयोग की षष्ठी हँ । दोनों अर्थं सङ्कतरहै, चाहे जसे भी समज्ञ 
लें । मन्त्र के मुख्य उरेश्य-- मे द नहीं 
आता । 
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आत्म-परीक्षण हो लिया, माजन हो लिया, प्रसंगात्‌ परितापकी 
वेदना का मषेण भी हो लिया। अव हदय फिर महासङ्कल्पों की 
आवृत्तिके लिएतेयारदहं। इसलिए सबसे पहले अह्सा के संकल्प 
कोस्मरण करते हैँ। इसी संकल्प को महर्षि पतञ्जलि ने देशकाल- 
जात्यनवच्छिन्ना साव्वेभौमा महाव्रतम्‌" कहा ह । इसी को भाष्यकार 
व्यासने सा च सव्वेभूतोपकारा्थम्प्रवृत्ता मूलञ्च सव्वधम्माणाम्‌"' 
वताया हं, अर्थात्‌ यह अहिसा सावभौम (ण*९1581) महाव्रत ह, यह्‌ 
सव धर्मोकामूल दहं । 
अहिसाकेदो मूल -एक स्वार्थ, ओौर दूसरा विद्रेष। जो हमसे 
देष करते हँ ओर जिनसे हम स्वार्थवश द्वेष करते, दोनोंका ही इस 
मे वणेन है । आओ, थोडी देर के लिए हम स्वयं उनके भाग्य-विधाता 
न वनं । उन्हं आपके न्यायकी दाढ्‌ में अपण करदं । प्ररन उस्ताहै 
आपको" किनकी ? इसके उत्तर मे परमेइवर ओर उसके गुणों का 
वणेन है । परन्तु इन गणो को वेद ने अलद्धूारमे वणेन कियादहै। 
सामने, पीछे, दाएं, बा" नीचे, ऊपर, चारों ओर उस प्रभसे चिरा 
होकर मनुष्य न्याय करे। यदि फिर भी उसकी दष्टि में कोई दण्डनीय 
हे, तो कम-से-कम उसने अपने कर्तव्य का पालन किया। इनमेसे 
प्रत्येक दिशा मनुष्य की जीवनयात्रा की एक दिशा है । उस दिशामें 
यात्रा करते हुए प्रभु का जो सवसे वड़ा गुण स्मरण करना उचित दहै, 
उसे उस दिशा का अधिपति" कहा गया है । उस गुण के सहायक मुख्य 
गण को 'रक्षिता' कहा गया ह । संसार मे जिस प्रकारके मनुष्यो वा 
जिन पदार्थासे वह्‌ सीखा जा सकता है, उनको "इष्‌" (बाणवत्‌ सीधे- 
से-सीधे मागे से इच्छा-पूति का साधन) कहा गया है । उन अधिपतिः 
ओर "रक्षिताओं को अर्थात्‌ परमात्मा के उन गुणों तथा इच्छा-पूत्ति 
करनेवाले तदुगुणयुक्त पुरुषों को नमस्कार करके मै अहिसा-त्रत 
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धारण करताहं। जो हमसे द्वेष करते है, उन्हे उनके न्याय के.अर्पेण 
करता हूं, अर्थात्‌ उस प्रभुके न्यायके अपेण करता हूं । इस प्रकार 
मन में चारों ओर उस्र परमेश्वर के उन गुणों का ध्यान 'मनसा- 
परिक्रमा" है । इसलिए यह्‌ प्राची, दक्षिणादि दिशा बाह्य जगतमेंनं 
दंढकर अन्दर दंढनी चाहिए । इसलिए ऋषि लिखते है यत्र स्वस्य 
मखं सा प्राची"- जो बाह्य दृष्टि से प्राचीदहै, वहु मनसा परिक्रमा 
की प्राची नहींदहै, किन्तु जिस ओर अपना मुख हो वह्‌ प्राची है) इनः 
परिक्रमा! मन्त्रों कैं साथ (मनसा का शब्द बढ़ाकर ऋषिने जिसं 
ममेग्राही पांडित्य का प्रकाश कियादहै, उसके आगे बारम्बार श्रद्धासें 
सिरञ्कजाताहे। 
अब प्रत्येक मन्त्र को क्रमशः लीजिए । 


अथ प्राची दिक्‌ 


ओम्‌ पराची दिगग्निरथिपतिरसितो रं्षितादित्या इष॑वः 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रकितृभ्यो नम ईइष॑भ्यो नम॑ एभ्यो 
अरस्त॒। योऽस्मान्‌ दरोष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः॥१॥ 


अथं- (दिक्‌) मेरी दिशा (प्राची) आगे बने कीरै (अग्निः) 
अग्रणी भगवान्‌ (अधिपतिः) इसमें अधिपति हैँ (असितः) बन्धन काटने 
वाला उनका गण (रक्षिता) रक्षा करनेवाला है (आदित्याः) विद्वान्‌ 
(इषवः) बाण की तरह इच्छापूति करनेवाले सहायक हैँ (तेभ्यः) उस 
(अधिपतिभ्यः) अधिपति को (नमः) नमस्कार (रक्षितृभ्यः) रक्षक को 
(नमः) नमस्कार (इषभ्यः) इच्छापि करनेवाले बाणरूप आदित्यो 
को (नमः) नमस्कार (अस्तु) होवे (यः) जो (अस्मान्‌) हमको (दृष्टि) 
रेष करता है (यं) जिसकी (वयं) हम (द्विष्मः) द्वेष करते हैँ (तं) उसे 
(वः) आपके (जम्भे) न्यायरूप दाढ़ में. (दध्मः) रखते है । 
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मनुष्य के लिए भक्ति-मागे में चलते हुए सबसे पहली दिशा 
कोन-सो है, इसका उत्तर प्राची शब्द से मिलेगा । यह शब्द दो शब्दों 
से मिलकर वना है--एक ध्र", दसरा अञ्च्‌" । श्र' उपसं है, अञ्च्‌! 
धातुटहै। प्र के अथं शरव्द-कत्पद्रम' मे इस प्रकार द्यि गए दहै 
५१. आरम्भे, २. गतौ, ३. उत्कषं, ४. प्राथम्ये, ५. सव्वंतोभावे, 
६. उत्पत्तौ, ७. ख्यातौ, ठ. व्यवहारे 1“ 'वाचस्पत्यवृहदधिधान' में 
गणरत्त-टीका का उद्धरण देकर इसके अथं निम्न दियिगए है 
“आदिकरम्मदी्घंशसम्भवतप्तिवियोगशक्तीच्छाशान्तिपूजप्रदशेनेषु !" 
इनमे से उत्कष' ओर “अग्रे दो इस प्रकरणम सद्धतरहैं। शया अग्र 
उत्कर्षाय वा अञ्चति सा प्राची'.--जो आगे अर्थात्‌ उन्नति की ओर 
जावे, वह्‌ प्राची टै । 

अहिसा-व्रत का धारण करने के लिए आवद्यक टै कि मनुष्य 
शक्तिसञ्चय करे । जिसमे हिसा करने की शक्तिही नहीं, उसे 
अहिसक कंसे कहें ? वहतो एक लाश है। यही नहीं, अहिसा शब्द 
अमित्र णब्द को तरह 'पर्य्युदास' है, ¶्रसज्य प्रतिषेध' नहीं । इसका 
अथं हिसा न करना मात्र नहीं, किन्तु उपकार करना है । एक मनुष्य 
अफीम खाकर नशे मे पड़ाहै, अथवा जद्कल मे भागकर एकान्तवास 
मे जीवन विताताहै। उसके जावनमें हिसा का अभावरहै, किन्तु यह्‌ 
अहिताः नहीं, क्योकि वह तो "सन्वंभूतोपकारार्थ प्रवृत्ता" प्राणिमात्र 
के उपकार के लिए प्रवृत्त हई है । इस जङ्धल में भागनेवाने के जीवन 
म लोकोपकार तो कुछ भी नहीं । भागनेवाले मध्यकालीन वैरागियो 
ने तो हिसा कौ हिसा के साथ अहिसाकीभी हिसा कर दी। 

वेदिक धमं मे भक्ति-मार्ग का आरम्भ वीररससे होता है। 
उसमे रमणान-वेराग्य' का स्थान बहत थोड़ा है; केवल इतना कि 
वहं मनुष्यों को विषय-वासना से डा दे । इसीलिए भगवान्‌ 
पतञ्जलि ने इसे निवेद कहकर छोटा दर्जा दिया है । सच्चा वैराग्य 
तो वस्तुतः एक तीत्रतर अनुरागदहे। वेदिक धम्मं तो कहता है-- 
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“उद्यानं ते पुरुष नावयानम्‌'", “उपेहि श्रेयांसमतिसमड कम",  कृतम्मे 
दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहितः 1“ इसीलिए परिक्रमा-मन्त्रो में 
मानो कोई योद्धा को सम्बोधन करके कह रहा है-उठ ! तेरे लिए 
सबसे मख्य दिशा एक है । वह कौन-सी ? प्राची दिक्‌ । 

वैदिक भक्ति-मागं की सबसे बडी सुन्दरता यही है कि वह॒ 
पुरुषा्थ-प्रिय होताहै। केवल भारत मेही नहीं, प्रायः अन्य देशों 
मे भी भक्ति पुरुषार्थे कानाश करती रहीहै। भक्ति का स्वरूप 
होना तो यह चाहिए क्रि निरन्तर भजन दवारा पुरुष प्रभ को अन्तर्या- 
मिता का, उसके जातवेदाः होने का, जीवित अनुभव होने के कारण 
ओर अधिक वेग से पुरुषार्थं करे ओर विरोधी शक््तियोंसे भी 
न दबे, किन्तु होता उलटा ही है। भक्त लोग भक्तिका बदला 
पूरुषाथे में काटने लगते हैँ । वे समञ्जने लगते हैँ कि यदि भक्ति करने 
पर पहले से भौ अधिक पुरुषार्थं करना पड़ा, तो फिर भक्ति का लाभ 
ही क्या हआ ? उस समय भवताभास लोग यह्‌ कहने लगते हैँ कि 
हमारे भगवान्‌ तो आशुतोष है, श्रद्धा-पूवेक दो बिल्वपत्र चढ़ाने माच 
से संतुष्ट होकर तार देते टँ । इस पर दूसरे भक्त इनसे भी बाजी ले 
जाते) वे कहते 

साकेत्यग्पारिहास्यं वा स्तोमं जल्पनेन वा । 
मूरारिनामग्रहणं निश्शेषाघहरं विदुः ।\ . 

| | -श्रोमद्भागवत 

अर्थात्‌ इशारे से, हंसी-विनोद मं, ताना देते हए अथवा प्रलाप 
करते समय अचानक भी यदिमूरारीका नाम मुखसे निकल जाय, 
तो वह समस्तपापोंकाहुरण करनेवाला है । यह्‌ भक्ति नहीं प्रमाद 
है, यह रस नहीं घोर हलाहल है । इसमे नास्तिकता सहस्रगुणी अच्छी 
है । नास्तिक जितना पुरुषार्थं स्वयं करता है, उतना तो करेगा । किन्तु 
ये भक्त तो हाथ पर हाथ धरकर बैठेगे । न केवल स्वयं इवेग, किन्तु 
ज्ञपने पीछे चलनेवाले सब लोगो.काभी सवेनाश करेगे | सोमनाथकर 
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मन्दिर पर यही भक्तलीला हुई थी । इस भक्ति से कोस दूर रहे तो 
तो अच्छा! संसार का घोर-से-घोर दुराचारी इस प्रकार के भक्त से 
अच्छा, क्योकि वह्‌ स्वयं अपना अपयश कराताहै। परन्तु इस प्रकार 
के भवताभासों से भक्ति बदनाम होती है । लोग खुल्लमखल्ला दुराचार 
करते ह, ओर जव रोको तो भगवान्‌ की भक्त-वत्सलता की दुहाई 
देने लगते दै, जिसका परिणाम होताहै करि लोगों को भवित से ही 
घृणा हौ जाती है । इसीलिए वैदिक भक्ति-मार्ग मे सवसे पहली बात 
यही कही गई है प्राची दिक्‌ | | 
हमारे सामने प्रभ कौ आराधनाके लिए सवसे पहली दिशा आगे 
वदने की, उन्कषं कौ ओर जनेकी दिशा है। इसलिए सवसे पहले 
हम परमात्मा को “अग्नि-जधिपति"' के नामसे याद करतेहें। अग्नि 
का अथं निरुक्त मे यास्काचायंने दिया है “अग्रणी, आगे ले जाने- 
वाला, प्रकाश ओर शक्ति का पुञ्ज ।"' भौतिक अग्निको भी अग्नि 
इसलिए कहते हं क्योकि उसमें प्रकाश ओर ताप दोनों गुण विद्यमान 
हँ । यही दोनों गुण आगे बढ़ने कौ सामग्री है । जिसमे गर्मी नहीं रही, 
वह आगे नहीं बढ़ सकता । वह रण्डा हो गया । जो अन्धकार मेहे, 
वह शक्ति रहते हुए भी ठोकर खाकर गिर पडता हे । इसीलिए कहा 
किहम अगे वदृ ओर अग्नि अधिपत्ति को सदा स्मरण रखें । शारी- 
रिक शक्तिमें आगे वदृ, मानसिक शक्तिम आगे वट्‌, सामाजिक 
शक्ति मेँ आगे बहुं । याद रहै, यदि आगे नहीं बढेगे तो अग्नि अधिपति 
को बदनाम करेगे । इस प्रतीक्षामें न रहें कि दुःख, कष्ट, अन्धकार 
ओर अत्याचार जव मेरेद्वार परञआ खड़े होगे, तब हो मै उनसे 
लङ्गा # ही, ट्म आगे वद्‌, अग्रसर (^ 2९10551 ५८) हो, आगे वट, 
आमे बद । 
जिस प्रकार मिह्रीमें खटा, मीठा, कडवा रसहोनेपर्‌ भी नींव, 
गन्ना तथा नीम अपना-अपना रस खीचते हँ, इसी प्रकार सच्चा भक्त 
प्रभु से सबसे पहले अग्नि शक्ति" खींचता है । इस भक्ति-रस का म्म 
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को वया कहे ! लोग ताप बृज्ञाना चाहते हैँ ओौर यहाँ उलटा अग्नि 
को बुला रहे हैं| सामवेदका आरम्भदहीअग्तिको बलाने से होता 
है--'अग्न आयाहि वीतये ।' ऋग्वेद में आरम्भसे ही अग्नि के गुण 
सुन-सुनकर भक्त उसके लिए अधीर हो उठाहे। कहता है--'अग्न 
आयाहि वीतये ।' जिस प्रकार जल अन्य प्राणियों की मृत्यु काकारण 
वनता है, परन्तु मछली उसमे ही जीती है, इसी प्रकार जिसमं लोग 
जल मरते है, आग्नेय जीव उसमें ही अपना जीवन वितातेदहँ। एेसे 
आग्नेय जीव स्थूल सृष्टिमे मिलते हैँ अथवा नहीं, यह तो कहना 
कठिन हे, परन्तु सच्चे भक्त इसी प्रकार के प्राणी दं । उनका प्रभु 
अग्नि है-तेजःपुञ्ज है, ओरवे भक्त भी अग्निद । जहां वे रहगे, 
अन्धकार नहीं रह्‌ सकता, आलस्य ओर जडता नहीं रहं सकती । वे 
अग्रणी । क्यों न हों ! क्या उनका अधिपति अग्नि (अग्रणी) 
नहीं ! 

प्रकाश आया, शक्ति प्रादुर्भूत हुई, आगे बढ़ना आरम्भ भी हज, 
किन्तु विघ्न आ गये । उन्होने हमें बोधकर खड़ा कर्‌ दिया । उस समयः 
आवाज आती है--'तेरे अधिपतिको आज तक किसने बाधादहै? 
उठ, बन्धनो को काट ! सच्चा भक्त है तो परीक्षा दे ! परमेश्वर तेरी 
सहायता करेगे ! पर अभी नहीं । अभीतो आगे बट, उसके गृर्णो को 
स्मरण रख, यही तेरी सबसे बडी सहायता ह । इसीलिए कहा-- 
"असितः (बन्धनरहितः) रक्षिता ।** तेरे सेनापति का रक्षक बन्धन 
काटता ह । त्‌ भी अपनी ्राची दिक्‌" की रक्षक लिए, आगे बदन 
की रक्षा के लिए, बन्धन काट । सबसे बड़े बन्धन संसार मे कोन-से 
हे ?- विषय । विषय शब्द का अर्थं ही है -“विशंषेण सिनन्ति वध्न- 
तोति विषया-"--जो कसकर बाधे । उठ, आगे वठ्‌ ! विषयों के 
वन्धन काट , 

यह मेरी कामना कौन पूरी करगे { 'आदित्याः'--अध्यात्म-क्षेत्र 
म प्राण, जौर बाह्य जगत्‌ मे आदित्य ब्रह्मचारी । मै उदू ओर इनको 
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-सङ्खतिमे बठकर आगे बढ़ना सीखृं ओर विषयों से लड़ना सीखं । 
भक्त-मेना के अग्रणी ह अधिपति ! तुश्च नमस्कार ! तेरी विषयोच्छे- 
दिनी शक्ति को नमस्कार ! इस संसार के प्राण-भूत, तेरी ज्योतिसे 
जाज्वल्यमान तेरे सच्चे भक्त आदित्य ब्रह्यचारियों को नमस्कार | 
तूुजव ससारमे स्थूल अन्धकार के बन्धन काटता दहै, तव 'सूर्ं' तेरे 
इषुः" (इच्छा पुरी करनेवाले) बनते हँ । अध्यात्म-क्षेत्र मे मनुष्य जब 
अपने विषयों के वन्धन काटना चाहता है, तो प्राणायामद्वारा श्राण 
बन्धन काटनेवाले इष्‌: बनते हं ओर मानव-जगत्‌ मे घौर 
-अज्ञानान्धकार को दूर करनेवाले आदित्य, सच्चे विद्वान्‌ लोग, हमारी 
कामना के पूरा करतेहं। 
प्रशन उठता है कि यहां नमः! किन 'इषृओं' को किया गयादहै? 
उत्तर मिलता है कि यह्‌ मनसापरिक्रमा-मन्त्र दै, टर्सालए मन का 
अन्धकार दुर्‌ करनेवाले विद्वान्‌ लोगोको,न कि जड़ सूर्यं को । सूयं 
तो केवल यहाँ व्यज्जनाद्रारा एक चमत्कार-मात्र उत्पन्न करता 


दे । | 
इस प्रकार सार यह्‌ हुआ -भक्त कहता है, “मेरे सामने सवसे 
पहली दिशा आगे बद़नेकी दशाहे | भगवान्‌ अग्निदं । वह इस 
दिशा मे बठ्नेवाने सैनिकों के अधिपति हैँ । उनका बन्धन काटने- 
वाला गुणही मृजे इस मागमे सहायक होगा | जिन्होने आगे बहना 
सोखा तथा बन्धनों पर विजय पाई, वे आदित्य विष्ठान्‌ लोग ही मेरे 
इस मागमे सहायकदह। वेहीमेरे भी बन्धन काटनेमें सहायक 
होगे । उन सवको मेरा नमस्कार है ! अधिपति को नमस्कार, रक्षिता 
॑ को नमस्कार, अन्धकार के विदारण में समर्थं इष्‌-भूत आदित्य 
ब्रह्मचारियों को नमस्कारदहो, सवको नमस्कार हौ! जो हमसेद्रेष 
करता, जिनसे हमद्रेष करते है, उसे तुम्हारे न्याय पर छोडते हैँ । 
दस प्रकार स्वाथ ओौरदषसे पैदा हुई हिसा से लडने का सबसे प्रथम 
पाठ मँ पताह ।'' . 
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अथ दृ्षिणा दिक्‌ 


्ररेम्‌ | दक्षिणा दिगिन्द्रोऽधिपतिस्तिरंश्चिराजी रक्षिता. 
पितर इषवः | तेभ्यो नमोऽधपतिभ्यो नमो रधितभ्यो नम 
इषुभ्यो नमं एभ्यो अस्त । योऽस्मान्‌ प्रोष्टे यं वयं दिष्मस्तंवो 
जस्म 7^~मः (~| 


अर्थं-- (दक्षिणा) एेवयं की (दिक्‌) दिशा है, (इन्द्रः) परमै. 
सवयेवान्‌ भगवान्‌ (अधिपतिः) अधिपति हँ जो (तिरर्चिराजी) 
कूटिल चाल से (रक्षिता) बचनेवाले हैँ (पित्तरः) वृद्ध विद्वान्‌ 
(इषवः) इस प्रयोजन में इच्छापूति करनेवाले बाण-रूप हैँ । अगः 
पूवेवत्‌ । 
अव दूसरा पाठ आरम्भ होतादहै। जब मनुष्य पुरुषाथ करता 
है, आगे बढ़ने का यत्न करता है, तो उसका पुरुषाथं कभो निष्फल 
नहीं होता । सूक्ष्म पुरुषार्थं का भो सूक्ष्म हौ सही, पर फल मिलता: 
अवर्य है । यही प्रन अजुन नेकृष्णसे किया था-- 
एतन्मे संशयं कृष्ण छत्तमहृस्यशंषतः । 
त्वदन्यः संशयस्यास्थ छेत्ता न ह्य.पपद्यते ॥ | 
--गीता ६।३९. | 
“हे कृष्ण, कम-मागं पर चलते हृए जो मागं में गिर पड, क्या | 
उसका सारा किया निष्फल जायगा ? आपदही यह्‌मेरा संशयण्दुर 
कीजिये । आपसे भिन्न इस संशय को दुर करनेवाला कोई जंचता 
नहीं 1 कृष्ण कहते हँ-- 
पाथं नेवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 
त हि कल्याणकृत्‌ कश्चिद्‌ दुर्गति तात गच्छसि ॥ 
--गीता ६।४०. 
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“अर्जन ! न उसका किया इस लोक में व्यथे होता दहै, न परलोक 
मे । कल्याण-कमं करनेवाला कभी दुगेति को प्राप्त नहीं होता | 
इसलिए जंसे-जैसे मनुष्य पुरुषार्थं करता है, उसके एेडवय कौ 
वृद्धि होने लगती है । वह “इन्द्र होने लगतादहै। उसको "दक्षिण 
दिशा" वदने लगती है । शतपथ मे कहा है-वोर्य वें दक्षिणो बाहुः । 
संसारमेभी जो जिसका सहायक होता है, उसे उसका दाहिना हाय 
(1९1 प्०0}) कहते हैँ । जव "दक्षिणा दिक्‌" अर्थात्‌ पुरुषार्थजन्य 
एेरनये बदठ्ने लगे, तव मनुष्य का कर्तव्य है कि वह सवसे वड "इन्द्र 
-परमेदवर्यवान्‌ विदवपति को स्मरण करले। इसका परिणाम यह 
होगा कि वह तिरदिचिराजी' (ट्टी रेखा) से वच जायगा । 
(त्िरङ्चिराजी' का अथे ऋषि ने 'पञ्चमहायज्ञविधि' मे साप, विच्छ 
आदि किया है । परन्तु स्मरण रखना चाहिएकि यह्‌ मनसा परिक्रमा 
-है। इसमे केवल बाह्य साँप-विच्छ्‌ आदिकाही वणन नहीं, किन्तु 
मन में ईर्ष्या, कुटिलता, अभिमान के जो विषैले साँप-विच्छू घूमते 
रहते दै, उनक्रा भी वर्णन दहै। मनुष्य का स्वभावरहै किलव उसे 
एेङ्वयै मिलतारहै, तो वह टेढ़ा चलने लगता है । हिन्दी के सुकवि 
रहीम ने कहा है-- 
'्यादे ते फरजो भयो, तिरछटो-तिरछो जात ।' 
शणतरंज का प्यादा जव वजीर बन जाताहै, तो टेढ़ा चलने लमता 
है । एसे समय में परमेन्द्र' कास्मरणही उसके मद का उत्तम ओषध 
है । कविवर रहीमके जीवन की घटना इस भावना को वहत सुन्दर 
रूप से प्रकाशित करती) रहीम नवाव थे। उनका नियमथा, 
प्रतिदिन कुछ रुपये-पेसे आदि परिलाकर चारों ओर उसकीटेरीलगा 
लेते ओर आंख नीची करके ठेरोमेंसे याचकों को मुट्ठी भरकर देते 
जाते । एक वार कविवर गद्धने पूछा- 
एसी कहां नवाबज्‌, सोखौ देनो दन 
ज्यो-ज्यों केर चो चट, त्यो-त्योनोचे नेन ?. 
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रहीम ने उत्तर दिया-- 
देने वाला ओर है, जो देता दिन-रेन, 
दुनिया मेरानामनले, या विधि नीचे नेन +" 
यहौ "दक्षिणा दिक्‌' की भावना है । परन्तु इसका आस्वाद वही 
ले सकता है, जिसने पुरुषाथं करके द्वयं कमायादहै । आकाश की 
भांति ईङवर के एेडवयं का विस्तार भी, जो जितना सिर डॐचाउठाये, 
उसे उतना ओर अधिक दीखता है । दिगन्त की भांति ज्यो-ज्यों आगे 
वटो, उस प्रभू का अन्त नहीं मिलता । इसलिए आगे वदो, पर इसे 
न भूल जाना कि तुम कितने भी बड़े बन जाओ, प्रभ्‌ तुमसे बडा 


दै । | 

परन्तु जो आगे ही नहीं बढ़ा, वह्‌ उसके वड़प्पन को क्या समञ्च ? 
भक्त की शोभा इसी में है कि पूणं पुरुषाथेसे तो एद्वयं प्राप्त करे, 
ओर यह्‌ भी याद रक्वे किअन्तको है एेदवये 'उसी'का। उसी की 
वस्तु उसकी प्रजा कोदेता हूं, इसमे मेरा क्या ? जिस सिर मे उभरने 
की शकवित ही नहीं, उसका ज्जुकना क्या? अव प्ररन यहहै कि यह्‌ 
भावना संसार मे किससे सीखें ? उसका उत्तर है "पितरः इषवः -- 
पितर अर्थात्‌ ज्ञानी लोगोसे। अव प्रन उठसकताहै कि आदित्यः 
भी विद्वान्‌ लोग ओर पितर' भीज्ञानी लोग, फिर इनमें भेद क्या 
हआ ? इसका तत्त्व शतपथ ब्राहमण' से मिलता है । शतपथमें लिखा 
है किय एवापूर्यतेऽधेमासः स देवोः, य एवापक्षीयते स पितरः, अह्वे 
देवाः, रात्रिः पितरः; पूर्वाह्णो देवा, अपराहणः पितरः ।'' अथात्‌ जो 
वयोवृद्ध लोग संसार का अनुभव पाकर ज्ञानी हुए ह, जिन्होंने यौवन 
के पीछेजरादेवलीहै,वेही विनय का उपदेण अच्छा दे सक्तेहैं। 

भारतवर्षं के इतिहास पर दुष्टिडालते हुए कभी-कभी इसका अनु- 
भव प्रत्यक्ष-सः होने लगता है । संसार की नवयुवक जातियों को मानो 
यह बृठी जाति कह रही है कि “ए भोली जातियो ! हमने लाखों वषं 
समस्त धरती पर राज्य किया, परन्तु जब्र हमे एेरवयं के मदने घेरा, 
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हमने ईखवर को सत्ता को भुलाकर अन्याय-परायणता पकड़ी । अपने 
भादयोंकीर्पांच प्राम तक की मांग पर ठोकर मारकर कहटा-- 
सूच्यग्रं तैव दास्यामि विना युद्धेन केशव !' उस समय हमारा अधः- 
पतन ओर सवंनाश हो गया । आज हमारे एडवयं कौ कहानी पर 
कोई विवास भी नहीं करता । यदितुमभी उस्प्रभुसे नडउरोगे,तो 
तुम्हारीन जाने क्या अवस्था होगी ? तुम्हारी कदाचित्‌ कथा भी शेष 
न रह ।'' 

नवयोवन कामद उतरना वृद्धावस्थाका भागधेयहै। अस्तु, 
जब मनुष्य को पुरुषार्थं मे ठद्वयं प्राप्त हो, तो अपनेसे बड़े इन्द्र का 
स्मरण करे ओर वृद्ध पुरुषो कौ संगतिमें बैठकर विनय का पाठ 
सीघे । 

इ्स प्रकार मन्त्र काभावयह्‌ हुजआ--दक्षिण दिशा अर्थात्‌ 
एेदवये-काल मे हम परमेन््र का स्मरण करें। उस मदापहारिणी 
शक्तिका,जो कुटिल मागेमें चलने से बचाती दहै, स्मरण करें। 
वयोवृद्ध ज्ञानी लोगों की संगति में बेठ । वे हमें ठोक मागं पर पहुंचा- 
कर हमारी अभिलाषा पूरी करेगे । उस प्रभु के एेर्वयं को नमस्कार 
हो! जो हमसद्रेष करता दहै, जिसे हमद्रेष करते है, उन्हं तुम्हारे 
न्याय पर छोडते हैँ 


अथ प्रतीची दिक्‌ 


रोम । प्रतीची दिण्वरुणोऽधिपतिः पृदाकू रधिताऽननमिष॑वः। 
तेभ्यो नमाऽपिपतिभ्यो नमो रलितुभ्यो नम इषुभ्यो नमं 
एभ्यः अस्तु । योऽस्मान्‌ द्रष्ट यं वयं द्विष्मस्तं बो जम्भे 
2५मः ॥३॥ | 
अथ- (प्रतीची) पीठ-पीछे की (दिक्‌) दिशा है (वरुणः) 
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अन्तर्यामी वरणीय अथवा वरणशील भगवान्‌ (अधिपतिः) अधिपति 
है, जो (पृदाकू) चिपकर घात करनेवालों से (रक्षिता) बचानेवाले है 
(अन्नं) अन्न अर्थात्‌ न्यूनशक्तिवाले (इषवः) इस बात का उपदेश 
देनेवाले साधनीभ्रूत बाणरूप हैँ । अगे पूवेवत्‌ । 
जिसनेयेदो कोयं पार करलीदहै" जो अपना पूण पुरुषाथं 
कर चुका ओर फिरभी अभिमान मे नहीं भरा, वहप्रभुका सच्चा 
भक्त है । वह उससे सहायता पाने का अधिकारी ह । भगवान्‌ भक्त- 
वत्सल अवदयषहै, वे भक्तोंका परित्राण करते हँ, इसमे तनिक भी 
सन्देह नहीं; परन्तु भक्त कौन है, यह भीतो जानना चाहिए ¦ भक्त 
वह॒हैजो अपना पूणं उद्योग करके अभिमानमेंनहीं भरता। एसे 
मनुष्यों को श्रतीची दिक्‌ से, पीठ-पीछ से, अर्थात्‌ अज्ञातल्प स जो 
आक्रमण करते हैँ, उनसे वचानेवाला प्रभुदहै। यदि तुमने पुरुपाथमें 
कोई न्यूनता नहीं रखी, अपनी ओर अपने आश्रितो की रक्षा का 
जितना उपाय तुम कर सकतेये, कर चुके ओर फिर भी तुम अभि- 
मानम नहीं भरे, तो फिर अब निर्भय हो जाओ। प्रतीची अर्थात्‌ 
पीठ-पीले की दिशा का अधिपति वरुण है । वह्‌ छ्पि-से-च्पि घात को 
भी पकड़ लेता है । उसके अनन्त गुप्तचर हैँ । हूर पदाथ के पी छपा 
वह्‌ तेरे घात को देख रहा है । छिपानेवाला उसमे चिप रहा हैः फिर 
उससे कंसे छिप सकता है ? बड़-ते-बड़ 'पृदाक्र' अर्थात्‌ छिपकर हिसा 
करनेवाले से वह्‌ तुम्हं वचानेवालाहै। वरुण को महिमा वेदनेयों 
गाई रै-- 
यस्तिष्ठति चरति यश्च वंचति यो निलायं चरति यः प्रतंकम्‌ । 
दरौ सन्निष्ड्य यन्मन्त्रयेते राजा तद्वेद बरुणस्तृतीयः ॥ 
उत यो द्यामतिसर्पात्‌ परस्तान्न सर मुच्यात वरुणस्य रनः, 
दिवस्पशः प्रचरन्तीदमस्य सहस्राक्षा अतिपश्यन्ति भूमिम्‌ ॥ 
--अथव० का० १८,्‌० २, म०४ 
अव प्रदन उठ्तारहै कि संसारमे यह्‌ उपदेश हमे कहां सं मिलता 
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है ? उत्तर है अन्नमिषवः' अर्थात्‌ अन्याय-पुवेक घात करनेवालों को 
उनका अन्याय किस प्रकार मार देतारहै, इसका पाठ उससे मिल 
जायगा, जो जिसका अन्न है, अर्थात्‌ जो जपने अन्न को अन्यायसे 
खाता दै, वह्‌ अन्याय-पूवंक खाया हृ अन्न उसको खा जातादहे। 
वरूण का नियम ेसाहीरहै, ओौर वरुण से कौन चपि सकताहे? 
परन्तु यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि अन्न शब्द का अथं केवल 
अनाज नहींहै। प्रजा राजाका अन्नहै, सेवक स्वामी का अन्नदहै, 
यह्‌ विव विदरवपति का अन्न है । इसीलिए कहा गया टै-- "अत्ता 
चराचरग्रहणात्‌ 1” तात्पय्यं यह क्रि जो जिससे गुणों के कारण 
अधिक्रारमें कम है, वह उसका अन्न है। किन्तु उस अन्न का 
सदूपयोग पुष्टि काकारणहोता है ओर अन्याय्य उपयोग अत्ताके 
विनाशकाकारणहोताहै। इसलिए जो मनुष्य अपनी ्राची दिक्‌' 
अर्थात्‌ अपने पुरुषार्थं मे पूरा तथा 'दक्षिणा' अर्थात्‌ णेदवय्यं कौ 
दिशामे विनीतदहै,टदी चालसे वचा हुआदहे, वह्‌ परमेडवरके न्याय 
पर भरोसा करके निभय रहै । चपि आघात करनेवाले वरूण से चिप 
नही है। यदि किन्हीं कर्मांके कारण उन्हुं तत्काल दण्डन भी मिले, 
तो भी अन्तमं उन्हुं उनका अन्नदहीखा जायगा । उदाहरण के लिए, 
डाक जव डाका डालते दहै तो पहले कू काल मिले रहते हैँ, परन्तु 
पीछे जव लूट का माल संचितहोजातादहै, तो बंटवारेके समय जिस 
स्वाथ-भावना के वशीभूत होकर उन्होने निरपराध लोगों का धन 
लृटा था, वही दुभविना उनके परस्पर कलह का कारण वनतीहै ओर 
इस प्रकार उनकासमूल नाश करदेतीदै। जो राजा प्रजा के साथ 
अन्याय करतादहे, उसेयातोप्रजामारदेतीटै ओर यदि कदाचित्‌ 
वह प्रजाको मारदे,तव भी उसका राजत्व नष्टहो जाता क्योकि 
फिर वह्‌ राजा किसका रहा ? 


इस प्रकार सारे मन्त्र काआशय यों हुआ -पुरुषा्थे-पूवक प्राप्त 
एेरवयं को पाकरभी यदिहम मदमे नअगएँतोहमे स्मरण रखना 
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चाहिए कि विपत्ति.मे हमारा सबसे वड़ा सहायक है प्रतीची दिक्‌, 
अर्थात्‌ पीठ-पीरे की दिखा से अन्तर्यामी वरुण हमारी पीर परहे। 
वह हिसक लोगोसे हमारी रक्षा करनेवाला है। (अन्ततो गत्वा 
अन्यायी का सवेनाश होता है, यह हम कभीन भूलें । अन्न इस बात 
का उपदेश देनेवाले, साधन है| उस अन्तर्यामी को नमस्कार, उसको 
अन्याय-विघातिनी शक्रित को नमस्कार, जिनको उसने हमारे अधिकार 
मे सौपादै; जिनसे हम -गुणों मे अधिक है, उन्हें भी नमस्कार, इन 
सबको नमस्कार ! जो हमसे द्वेष करे, जिसे हम देष कर, वह सब प्रभु 
के न्यायके अपेणहें। 


 . अथोदीची दिक्‌ 


ओञेम्‌। उदीची दिक्‌ सामाऽधिंपतिः स्वना रक्षिता 
ऽशनिरिषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्ितभ्यी नम 
इषुभ्यो नम॑ एभ्यो अस्तु । योऽस्मान्‌ दष्ट यं वयं द्विष्मस्तं वां 
जम्मं दध्मः ॥५॥ 
अ्थ- (उदीची) निस्संहायावस्था में सहायता की प्राप्ति के लिए 
उपर को मुह्‌ उठानेवाली (दिक्‌) दिशा है (सोमः) सोम-रूप भगवान्‌ 
(अधिपतिः) अधिपति जो क्रि स्वजः अपनेमे ही प्राढुभूत होकर 
(रक्षिता) रक्षा करनेवाले हैँ (अशनिः) विचत्‌ अथवा भक्ति-विदयुत्‌- 
सम्पन्न पुरुष (इषवः) इस प्रयोजन की पूति करानेवाले बाण-रूप 
सहायक हँ । आगे पूववत्‌ । 
प्यासे चातक की नाई भक्त ऊपर को चोंच उठाए तरसती हई 
आंखों से कह्‌ रहा है "एक्‌ बृंद वरते !' बाहर के शतुओं के आघात 
से नहीं, किन्तु आन्तरिकं निराशा ओर उदासीनता से तड्पता हुआ 
घायल चिल्लाकर कह रहा है कोई मरहम लगा जाए ¦ उत्तर 
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मिलता है--सोमरस कापान कर, घाव भर जायंगे, नइ शक्ति का 
सञ्चार हो जायगा, तेरा कायाकल्प हौ जायगा, नवीन जीवन 
लहलहा उठेगा । घायल कहता है--बडी दूर की कहते हो; सोम तो, 
सूना है, कहीं पहाड़ों मं षदा होता है । उत्तर मिलता है-भोले ! इस 
व्याधि की ओषध वह॒ परमसोमः स्वजः" तेरे अन्दर ही प्रादुरभूत 
होनेवाला--दहै । उसे कीं दुंढने नहीं जाना । न वह पेदा होता है; वह्‌ 
तो अजन्मा है । परन्तु थोड़े-ते यत्न से ज्ञांकना सीख, वह तुमे है 
अथवात्‌ उससे है। एेसे सोम को दूने कहा जाना ? इसी सोम के 
विषय में उर्द्‌ कविने कहादै-- | 
दिल के आर्ईनेमे है तस्वीरे-यार, 
जब जरा गरदन ज्ुकाई देख लो। 

पर यहां गदेन भी तोञ्कानी नहीं पड़ती । इतना यादकरनले 
कि वह्‌तेरेपासदहै ओर वह्‌ तुञ्चे मिल गया। 

निस्सहायता की, आन्तरिक आघातों कौ, अवसाद को यह्‌ दशा, 
जिसमे मनुष्य चातक की भांति किसी परमशक्ति का सहारा दढता 
है, पृरुषाथे करके थक गया दै ओौर उसने कोद कसर नहीं उठा 
रक्ी, फिर भी निराशा के बादल घेरे हुए है, -'उदीची दिक्‌ 
है। इस अवस्थामे अव वह॒ अपनेसे ऊंची किसी शक्तिके लिए 
प्यासाहे। 

परन्तु हमे भ्रूलना नहीं चाहिए कि जहां वह्‌ अग्निद, तेजःपुञ्ज 
है, प्रकाशस्वरूप है, शुष्क है, वहां सोम भीहै। सोमक्या है, यह्‌ 
शतपथब्राह्मण में कटा है--"यदेवशुष्कं तदाग्नेयं, यदेवारद्रं तत्सोम्यम्‌ ।' 
वह परम शुष्कभीरटै, परम सरसमभी;परमाग्निभीरहै, परम सोम 
भी । 

परन्तु इस अध्यात्म-प्रकरणमें वह्‌ पक्तों पर उगतेवाली सोमकी 
लता नहीं । जो एेसा समज्ञते हैँ उनके विषयमे वेद कहता है-- 
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सोमं मन्यते पपिवान्‌ यत्‌ सम्पिषन्त्योषधिम्‌ । 
सोमं यं ब्रह्याणो विदन तस्याश्नाति पार्थिवः ।। 


'भला इस भोले मनुष्य कोतोदेखो ! पीसनेवाले एक बृटीका 
रस निचोडकर ले आए गौर यह समक्ता कि मैने सोमरसपी 
लिया । एेसा पाथिव, एेसा भोला आदमी उस परमसोमरस का 
आस्वादन कब करता है, जिसका तत्त्व ब्रह्मवित्‌ जानते हें ।' 

परन्तु एक दशा है, जब साधारण-से-साधारण मनुष्य भी उस रस 
का क्षण-भर के लिए पान करते दहैँ। वह्‌ है-- उदीची दिक्‌-उन्मुख- 
दशिनी दुःखपराधीन भक्त को करुणावस्था । 

परन्तु उस सोम-तत्त्व का उपदेश करनेवाला इस संसारमें कौन 
है ?- अशनि; अर्थात्‌ बिजली" । यह्‌ वह्‌ पदाथ है, जो भौतिक पदार्थो 
मे सवैव्यापकता का कुक आभास दिखा सकता है । कोई भौतिक 
पदार्थं इससे खाली नहीं, परन्तु विना यत्न के इसका प्रादुर्भाव नहीं 
होता । ४ ॐ. +, 

स प्रकार मंत्रकाभांव यों हञआ--“निस्सहाय होकर जव हम 
अपने से ऊँची किसी महाशक्ति की ओर देखते है, उस समय हम रस 
के सागर करूणा के भण्डार, उस परमसोम कोन भूलें । उस समय 
भी वही हमारा रक्चक है । वह बाहर नहीं, अन्दरदही है । बिजली हमे 
दिखा रही है क्रि थोड़ा-सा रगड़ो ओर अपने अन्दरही उसे षा 
जाओगे | +,“ 

'“ठस परम सोमको नमस्कार! जो विद्युत्‌ के पुञ्ज बनकर 
हमे अपने अन्दर उसे पाने का मागं वताते ह, उन प्रम-विद्य॒त्‌-शास्त्रके 
पण्डितो को नमस्कार ! हम जिससे द्रेष करते, जो हमसे द्वेष करता 
है, उसे उसकी न्याय की दाढ के अपेण करते हैँ।' 
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ओम्‌) धरुवा दिग्विष्णुरधिपतिः .कस्मपिग्रीवो रक्षिता 
वीरुध इष॑वः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितुभ्यों नम 
इषभ्यो नम एभ्यांञअस्त | याउस्मान्‌ पद्वाष्ट्‌ यवय द्रिप्मस्तवा 
जम्भ दमः ।।८~॥ 


अथं (ध्रुवा) स्थिरता कौ (दिक्‌) दिशा दहै (विष्णु) व्याप्त 
होकर सवको संगठन मेँ रखनेवाला भगवान्‌ (अधिपतिः) अधिपतिहै 
(कल्माषग्रीवः) रंगविरंगे वनस्पति जिसकी प्रीवा-रूप हैँ (रक्षिता) 
जो कि रक्षक है। (वीरुधः) नोचे से ऊपर उठनेवाले वनस्पति तथां 
तादृश गुणयुक्त पुरुष (इषवः) प्रयोजनपूति में सहायक बाण-रूप हैँ । 
आगे पूववत्‌ । 
हमारे हृदयम तरङ्कं उठती दँ ओर विलीन हो जाती हैँ । सद्‌- 
भावनाएेअतीरहै ओर आचरण का ख्पपाने से पहूलेटही विदाहो 
जातीरहै। हे भगवान्‌ ! इन भावनाओं को स्थिर कंसे करे ? 
भगवान्‌ कहते ह- परस्पर एक-दूसरे कौ सहायता करो । जिस 
भावनाको स्थिर करना चाहतेहो, उसभावनाके रसिक इकट्ठे 
होकर एक को बड़ा बना लो; जिसमे बहु भावना प्रबल हो, फिर 
उसके शासन में चलो । तव देखो, भावना कंसी ध्रव होती है। इसी 
का नाम है--ध्रूवा दिक'। 
इसी ध्रूवता को दिशा में "विष्णु" अर्थात्‌ जगत्‌ के समस्त पदार्थो 
म व्याप्त होकर उन्हें संयोग की अवस्थामे रखनेवाला प्रभु इस दिशा 
का 'अविपति' है । देखो, उसकी सृष्टम क्यालीलाहौ रहीहै। वह्‌ 
वर्षाकरताहै। मानो उसकी आज्ञा होती है-- गाओ! वस फिरक्या 
है । लाल, पीले, नीले, हरे, नारंगी, बेगनी सभी तो तत्काल सिर 
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उठाकर खड़े हो जातेदहँ। फिर वर्षा होतीदहै, हरियावलं मे एूलं 
लग जातेहै। शरीर सवके हरेह, पर ग्रोवाएं कल्माष है--रग- 
विरंगी ओर वे श्रीवा' क्ाकाम कररहीदहैँ। म्रीवाका कामहै 
बोलना (उणादि १।१५४) । वे सव वोल रहीं क्याबोलरहीदहँ! 
सव रंग-विरंगी म्रीवाओं से एक ही मक-शब्द निकल रहा है--“देखो, 
उसने हमे हँस-हंसकर सवका चित्त प्रसन्न करनेकोक्हादह। हम सब 
रगोंका भेद भूलाकर उसकी आज्ञा मान रही, हमारा शासनकर्ता 
ओम" है । उसने हमे पथिवी की छाती फाड़कर उलटी ओर, अर्थात्‌ 
नीचेसे ऊपर कीओर चलनेकीआज्ञादी। हमवेसाही करतीदहं। 
इसीलिए हमारा नाम "वीरुध! है । ऊपर से नीचे गिरनाअतिसरल हें 
अनायास-साध्य है; किन्तु हमे अति कठिनि आज्ञा हूरईददै। उतरना 
सरल दहै, चद्ना कठिन है । परन्तु हम उस आलज्ञाकेपालनमेभी 

परह । तुम अपनी भानवाओं को दढ्‌ करना चाहते हो । रग-रूप का 
भेद भलाकर बड़ों के शासन मे चलो, कठोर आज्ञा का पालन करो 
नीचे से ऊपर चो, यही घ्रवताकामागेहे। 

इस प्रकार मन्त्र का आशय यह्‌ हृजा-- 

“ह प्रभो ! अपने उद्योगों को स्थिर तथा सफल बनाने के लिए 
हम तेरी विष्णशक्ति को सदा याद रक्वें । ये संसार-भर के रंग-विरगे 
वनस्पति तेरी वर्षरूपि आज्ञा पाकर एक-साथ सिर उठाते ह, एक- 
साथ विलकर रंग-बिरगे कण्ठोंसेतेरा राग गाते है । हम भी रंग-भेद 
भलाकर तेरा राग गाना सीखें। नीचेसे ऊपर चलें तेरी विष्णु- 
णवित को नमस्कार ! तेरे र्ग-विरंगों से एक राग निकालनेवाली 
संवाद-गक्ति (ए०लार्णा प्थापाणा+ ) को नमस्कार ! जिन्होने नीचे से 
ऊपर चलना सीखा है, उन वनस्पति-सदश महापुरुषों को नमस्कार ।'' 

यहाँ विष्णशक्ति के विषयमे कुछ मनारजञ्जक वातो का उल्लेख 
अप्रासंगिक न होगा । यज्ञ का अथं है संगति-करण । 'यज्ञ' ओर विष्णु 

शब्द "शतपथ ब्राह्मणः में पर्यायवाची रूप से आए हँ । इसलिए विष्णु 
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का अथंदहै व्यापक होकर संगतिकरण करने की शक्ति'। इस संगठन- 
शक्ति' को ही पुराणोंमे भी "विष्णु" के नामस कहा गयाहे। 
परन्तु उस्मूल कोन समञ्लकरपुराणकारोने गपोडांसे तथा अङलील 
कथाओंसेएेसालाददियाहैकिऋषि दयानन्द का "विषसंपृक्तान्न 
शब्द इनके लिए पृणेकूपेण चरिताथं होतादहै। तोभी इस पौराणिक 
अलंकार के ममं का यहां योड़ा-सा उद्घाटन करतेह-- 

पुराणका विष्णु शंख, चक्र, गदा ओर पद्मधारीहै। ममेकी बात 
यह्‌ है कि यहाँ अलंकारसे संगठन का स्वरूप दिखाया गयाहै। वही 
संगठन संसार में सफल होता टै, जिसके पास 'शंख' अर्थात्‌ अपनी 
आवाज को संसार मे अधिक-से-अधिक मनुष्यों तक पहूं्ताने के 
साघन-समाचार-पत्र, व्याख्यान-दाता, उपदेशक आदि अधिको, 
दूसरे, जिसके पास "चक्र अर्थात्‌ वलगाडी, घोडागाडी, रेलगाड़ी, 
मोटर, व्योमयानादि चक्र अधिक हां । तीसरे, गदा" अर्थात्‌ ग्रत्नुओं 
के ताडन का दण्ड अर्थात युदढध-सामग्री अधिको! चौथे, 'पद्च' अर्थात्‌ 
लक्ष्मी का निवास-स्थान, फलतः कोष अधिक हो। इनचार के बल 
पर संगठन चलतादहै। साथ हो वह संगठन "लक्ष्मीपति" हो, अर्थात्‌ 
धनवानों को दवाकर रखता हो ! ल्मी क्नीर-मागरमें निवास करती 
है। आज तो क्षौर-सागरके स्थान पर रुधिर-सागर, युरा-सागर, 
चाय-सौगर, कांफी-सागर का राज्यदै, लक्ष्मी कहां रहे ? विष्णु शेष- 
शायी दहँ-किसीभीसङ्कठ्नके जाय ओौर व्यय की तुलनाकर लो, 
जिसमे कछ शेष रहे, वही सङ्धठन जीता रहता दहै । हमारा शरीर 
एक छोटा-सा विष्णु है- मुख इसक्रा शङ्कु है, भुजँ गदा, रुधिर 
का आवतन इसमे चक्र है ओर उदरमेंकोषका संचय होता है, अतः 
वह्‌पद्यटहै। किन्तु जव इसमे शक्ति कीञआयसे व्यय अधिक हो 
जाय, उसी क्षण मृत्युहो जातीहै। 

विजिगीषा (^+ग्ए(0) गरुड है, उसी पर चढकर सद्धठन विजय- 
यात्राके लिए निकलता है; किन्तु विजय-यात्रा के लिए निकलते ही 
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षष {ऽप?1०७) खाली होने लगता है । इसलिए त्रैलोक्य-नाथ वही 
हे, जिसके राज्यमेंवे दोनो वरी, सपं ओर गरुड, शेष ओर 
विजिगीषा, ऽणः ओर ^ण्णापं०ः वैर छोडकर प्रेमपूवेक रहं । 
ोष को सपं इसलिए कहा क्योकि वह रेग-रेगकर बड़ यत्न से संचित 
होता है । 

इस प्रकार इन आलङ्कारिक बातों को देवता-विशेष बनाकर 
पौराणिकोंनेन जाने करितने गपोड़ पुराणो मे भर दिये । परन्तु 
वस्तुतः "विष्ण्‌ -शक्ति' नाम परमात्मा क 'संगठन-शवित' का हे । 


अथोर्ध्वं दिक्‌ 
ज क| अ, + ~ > | ^ (+ 
ताम्‌ | ऊध्व दिग्बहस्पतिरधिरतिः 1रवना सलता 
निषवः | तेभ्यो नपोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो 
नम॑ एभ्यो यम्त॒ | योरस्नान दरि यं दयं द्िप्पस्तं वो जम्भ 
दध्यः ६ | ॥ 
अर्थ-- (ऊर्ध्वा) उन्नत होने की (दिक्‌) दिशादै (बहस्पतिः) वड- 
बडोंसे भी बडा भगवान्‌ ( अधिपतिः) अधिपति है (डिवनत्रः ) जोकि 
दवेत, शश्र ज्योतिर्मेय है (रक्षिता) वह्‌ रक्षक है (वषेम्‌) वर्षा तथा 
सुखवर्षी पुरुष (इषवः) इस उदुर्य मे इच्छापि करनेवाले बाणरूप 
सहायक हैँ । आगे पूववत्‌ । | | | 

नै नीचे से उपर चृता हं । यहाँ के दुश्य नरान ह । यहां र्ग 
बिरद्धं रद्क नहीं रहे । यहां एक 'दिवत्रः' अर्थात्‌ स्वेत रद्धदहो गया 
हे । सातों रद्ध अन्तको यहींतो ट्कट्ठे होति हँ । जो 'बृहताम्पति' 
है, उसका यही लक्षण है-- यत्र विदवम्भवत्येकनीडम्‌ -- जिसमे सब 
परस्पर-विरोधिनी शक्तियां एक हो जाती है । हे प्रभो ! वड़ा बनने 
के लिए, ऊँचा उठने के लिए, म समन्वय करना सीख । सात रद्ध 


८ 
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को मिलाकर एक रंग बनानं सीख । इस दिशा के तत्तव खोलनेवाले 
वर्षा के विन्दुदहँ। वे तप के सहारे ऊँचे चढ़े हँ । तपस्विराज सूर्यं के 
संग से तपकर ऊँचे चढ़ गए, पर यह ऊँचा चढना उन्हं भाया नहीं । 
उन्होने कहा- बड़ा तो वहै, जो छोटो के लिए अपने-आपको मिद 
मे मिलादेतादहै।वेवर्षाकी नन्हीं वृंदं बनकर वरस पड़े; फिरक्या 
था । वानस्पत्य जगत्‌ने भी आज्ञा-पालन में कोई कसर उठान 
रक्खी । अनन्त ग्रीवाओं से मिलकर, मूक किन्तु हृदय जकड़लेनेवाली 
भाषामें बूल गला फाड-फाडकर गाया । जब तक मुरज्ञा नगण, 
गाते गए । ऊर्ध्वा ध्रुवा इस प्रकार साथ-साथ चलती है । 

"हे बृहस्पते ! हमें ऊंचा चठ्ने का तत्त्व सिखाओ । इस दिशा के 
तुम्हीं अधिपति हो । हम जहाँ एक-देशो एक-र्गी किरणों का र्ग 
देखते हँ, वहां तवर तक दमन लें, जब तक आपका शुद्ध, शान्त, 
ज्योतिर्मय, उवेत, सवे-रंग-समन्वयसम्भूत रंग न देख लें । हमे ऊॐचा 
चढेना सिखने के लिए आपने वर्षा के बिन्दु भेजे हँ। आपको 
नमस्कार. आपको दवेत ज्योतिमंय शक्ति को नमस्कार ! जिन्होंने 
आपके वर्षा के बिन्दुओं से ऊपर चढ़कर धरती पर गिरेहृए क्षुद्र 
जीवों के लिए मिद्री में मिलना सीखा है, उन ऊरध्व॑तम महापुरुषों को 
नमस्कार ! जो हमसे द्वेष करता है ओर जिससे हम द्वेष करते है, 
हेम उसे अन्त मे आपको न्यायकी दाढ़में रखते हँ ।'' 


अथोपस्थानम्‌ 


मनसा-परिक्रमा-मन्त्रो में द्वेष पर विजय द्वारा अहिसा का प्रति- 
पादन दहोगया। अव तम परव्रिजय द्वारा प्रकाशकी प्राप्ति दिखाकर 
सत्य का वणन आरम्भ होता है। संस्ार-भर के साहित्य में सूठ की 
अन्धकरारसे, तथा सत्य की प्रकाशसे उपमादी गई है, इसमे कोई 
बात बताने कौ नहीं है । असत्यके दो भाग ह-एक मिथ्या" अर 
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दूसरा अज्ञान' । अर्थात्‌ एक, पदार्थो का यथाथ स्वरूप ज्ञात न होना । 
दूसरा, यथार्थज्ञान को यथाथैरूपमें प्रकाश न करना । इन दोनोंको 
ही अन्धकार कहाजाताहै।ये दोनों ही एक-दूसरे का कारण बनते 
है । जो आदमी सत्यवादी है, वह्‌ विइवास-पाच्र होने के कारण शीघ्र 
ही ज्ञानियो काप्रेमपात्र बनकर अज्ञानसेद्क्टजाताहै। दूसरीओर 
यथा्थै-ज्ञानी यदि कुसंगवश भिथ्यावादीभीहो, तो भी मिथ्या-भाषण 
की निस्सारता का यथार्थ-ज्ञान होने के कारण कालान्तर में इसं दोष 
से्टदहीजातादै। | 

इसके अतिरिक्त प्रगाढ तत्वज्ञान मे एक स्वाभाविक उत्तेजना- 
शक्ति है, जो मनुष्य को तेजस्वी, निभेय तथा म्पष्टवादी बना देती 
है । जब किसी मनुष्य को किसी विद्या के किसी गहरे अनाविष्करृत 
तत्तव काज्ञान होतादरहै, तो उस विषयमे प्रचलित मिथ्याज्ञान का 
खण्डन करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति उसे तेजस्वी बनाकर बड़-से-बड़ 
कष्टों का सामनाकरनेके लिए तत्पर करदेतीहै। ऊचे दे काज्ञान 
त्त्वज्ञान-प्रचार की प्रबल प्रेरणा को भी स्वयं ही उत्पन्न कर देत) 
है, यद्यपि कदाचित्‌ यंहं स्पष्ट रूप से न बताया जा-सके किएेसां 
क्यों होता है । जब कोई मनुष्य किसी एसे गहरे तत्व को पाता है, 
जिसके न जानने से सहस्रो मनुष्य कष्ट पा रहे हों, तो न जाने कौन- 
सी शक्ति उसके कान में कह देती है कि उठ ! तुञ्जे आज एक सन्देशः 
मिला है । इसका जी-जान से प्रचार कर ओर्‌ इसमे ही मिटजा।' 
वहु स्वयं भी अनुभव करता है कि आज मेरे अन्दर एक ज्योतिः 
प्रादुर्भूत हो गई दहैजो मुक्मे समान सकेगी; उसके प्रकाशन के विना 
मानो फटाजा रहा हं । इसी सत्य कौ महमा का अगले तीन मन्तो 
मे वणनदहै- | 

ओरेम्‌ । उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्त॑रम्‌ । 


= $ =] 


देवं देवत्रा सूय्येमग॑न्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥१॥ | 
अथे (वयम्‌) हम (तमसः) अन्धकार से (परि) परे (उत्‌) 





------ ---=~ -~~ ~~ - ~ 








 ्यथाथं स्वरूप जानने लगता है, उस अवस्था का नाम उत 
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ऊपर उठे भौर (स्वः) परमात्मा के सुखस्वरूप को (पर्यन्तः) देखते 
हुए अथात्‌ अनुभव करते हुए (उत्तरम्‌) ओर अधिक ऊँची अवस्था को 
(जगन्म) प्राप्त हों गौर फिर अन्त में (सूर्यम्‌) सबके अभिसरणीय 
अर्थात्‌ प्राप्त करने योग्य उस (उत्तमम्‌) सवसे श्रेष्ठ (देवत्रा) देवों 
क त्राणकर्ता (देवं) दिव्य गुणमय (ज्योतिः) तेज अर्थात्‌ परमात्मा को 
(अगन्म) प्राप्त हों । 

इस मन्त्र में तीन अवस्थाओं का वर्णन है- 

तमसः परि ==उत्‌ 

स्वः पश्यन्त = उत्तर 

देवं सूयम्‌ = उत्तम 

"दहि प्रभो ! हम पर एेसी कृपा कीजिए कि हम अन्धकार से ऊपर 
उठे, आपके स्वः" (सुखमय) स्वरूप की ओर चलें, उसको देखते हए 
अन्त को देवमागे' से परम सूर्यदेव" को प्राप्त हों व 
जब मनुष्य प्रथम-प्रथम मिथ्याज्ञान से छृटता है ओर प्रकृति का 

` अर्थात्‌ 

ऊपर को ओर है । उसके पश्चात्‌ जव उसे आत्मा के स्वरूप का ज्ञाने 
होने लगता है, जब वह जानलेताहै कि संसार-भर की विद्याओंका 
ज्ञान भी निरर्थक है--जब तक उससे जीवों काक्या लाभरहै, यह्‌ नान 
नेहो, तथा संसारके कल्याणके लिए उन्हे प्रयोगमे न लाया जाय 
भोगकेज्ञान का कुछ लाभ नहीं । जव तक भोक्ता का परिष्कार न 
हो, तब तक वह "उत्तर' कोटि में प्रवेश नहीं करता । उसके पश्चात 
तब वह जाननलेतादहै कि भोक्ताके सब परिष्कार तवर तक अचिर- 


भे 


/ स्थायी होते है, जब तक वह्‌ ब्रह्य-साक्षात्कार की दढ चदान पर न 


खड़े हो, ओौर इस आध्यात्मिक भूख को मिटाने के लिए जब वहं ब्रहम 
का साक्षात्कार कर नेता है, तब समञ्चो उसने उत्तम सूयं ज्योति" को 
पा लिया। इस प्रकार- 

प्रकृति का तत्त्वज्ञान = उत्‌ 
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आत्मज्ञान == उत्तर | 

परमात्म-ज्ञान उत्तम, हआ । | 

अव मन्त्र काभावयोंहुज-- | 

“हे प्रभो ! हम अन्धकार से उठते हुए, स्वः" (परमसुख) को-ओर | 
चलते हुए, पहले "उत्‌" अर्थात्‌ प्रकृति का, फिर “उत्तर' अर्थात्‌. जीव 
की ज्योति का ज्ञान प्राप्त करे, फिर अन्त को देव-मागे पर चलते हए 
सबके सूर्य" (अभिसरणीय = प्राप्ति-योग्य) संसार-सार, उस परम, 
उस उत्तम ज्योति को प्राप्त हों।' | 

ओ३म्‌ । उदु त्यं जातवेदसं देवं व॑हन्ति केतवः । 
दृ विश्वाय सूर्यम्‌ ॥२॥ 

अर्थ-- (उत्‌ उ) ऊपर-ही-ऊपर, अर्थात्‌ उच्च से भी उच्च (त्यम्‌). ९ 
उस (जातवेदसम्‌) अन्तर्यामी (सूयम्‌) अभिसरणीय (देवम्‌) देव के 
पास (विश्वाय) सम्पूर्णं (दशे) दशेन के लिए अथात्‌ परमसाक्षात्कार्‌ 
के लिए (केतवः) उसकी इस संसारमे खिली हुई अनन्त किरणे हमे 
(वहन्ति) पहुंचा देती ह । 

अव प्रन उठता है कि यह्‌ उत्‌" से उत्तर ओर उत्तर से उत्तम-- 
ऊप र-ही-ऊपर चढने- का क्रम कंसे चलं ! इसके उत्तर मे कहते हैँ कि 
उस "जातवेद" अर्थात्‌ सर्वज्ञ, सवके अभिसरणीय देव की ओर ऊपर+ 
ही-ऊपर ले-जानेवाली उसकी अनन्त किरणें खिली पडी है; उसकी 
ओर ले-जानेवाले अनन्त मार्गो पर अनन्त क्षण्डियां गड़ी हुई है । किसी 
एक को पकड लो ओर वह तुम्ह विरव-दशंन तक ले जावेगी । सब 
ञ्षण्डियों पर एक हो शब्द लिखा है--'उसकी ओर' । सबका संकेत 
उसी कीओर है। इसीलिए उनका नाम केतु है। इसी आशय को, 
लेकर किसी कवि ने कहा है-- 
| त्रयी सांख्यं योगः पशपतिमतं वेष्णवमिद, 

व्रभिन्ने प्रस्थाने परमतमिदम्पथ्यमिति च । 
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रुचीनां वेचित्यादुजुक्रुटिलनानापथज्‌षा, 
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामणेव इव ॥ 
ओरेम्‌ । चेतरं देवानाम॒दंगादनींकं चक्षुमिंत्रस्य बरुण- 
-स्याग्नेः। चापरा चा्वापराथिवी अन्तरिक्षं स्यं आत्मा जग॑तस्त- 
स्थुषश्च स्वाहा ॥३॥ 
अ्थं-- (देवानाम्‌) देवों की (चित्रम्‌) यह विचित्र (अनीकम्‌) 
सेना (उदगात्‌) मेरे सामने व्यूह-बद्ध उदय हई है । यह देवसेना ही 
(मित्रस्य) मित्र (वरुणस्य) वरुण (अग्नेः) तथा अग्नि की (चक्षुः) 
तत्त्वोपदेशिका है, ओर वह्‌ इस तत्त्व का उपदेश देती है कि (दयावा- 
पृथिवी) धरती-आकाश (अन्तरिक्षम्‌) ओर अन्तरिक्ष इन सबमेंही 
(सूयः) सबका अभिसरणीय अर्थात्‌ प्राप्त करने योग्य (आत्मा) 
-सततगामी महाशक्ति [प्रभु | (आप्रा) आपूणं है (स्वाहा) आहा | 
-क्या अच्छी बातदहै। 
उस प्रभुको सृष्टि मे विज्ञान की जितनी शाखाणं है, उनमे से 
किसी एक को भी पकड़कर जब मनुष्य विर्वदशेन की अवस्था तक 
-पहुच जाता है, उस समय वह्‌ जिस आनन्द ओर विस्मय के अद्भुत 
-सम्मेलन में पहुंच जाता है, उसका वर्णन इस मन्वरमें करते हँ । इस 
-अवस्था मे पहुंचे हुए मनुष्य के लिए एक देवसेना उसकी आंखों के 
-अगे व्यूह-कौशल दिखा रही होती है । उस कौशल को देखकर वह 
आनन्दं ओर विस्मय के साथ चिल्ला उठता है "चित्रम्‌" देखो ! देखो !! 
\ -यह चेतावनी देनेवाली विस्मय की खान तुम्हे सचेत कर रही है-- 
। चित्रम्‌ ||| 
पर इस # ` का आश्चयं एक मूखं का आश्चयं नहीं । मखं 
के आश्चर्यं में उसे कुछ नहीं सूक्ता । विद्वान्‌ के आइचयं मे उसे इतनी 
बात सूञ्लती हं कि किस-किंस पर आश्चयं करे यह नहीं सूक्ता । यही 
अवस्था "मित्र कौ ओर यही वरुण" की है । “मित्र विद्वान्‌ लोग हैः 
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जो संसार मं स्नेह उत्पन्न करते है, अर्थात्‌ ललित कलाओं के पण्डित | 
वरुणवे ह, जो परथिवी पर शासन करते ह, जिनका काम मनुष्यों कौ 
इच्छा-णक्तिसे पड़ताहै। अग्नि'वेलोगरहैँःजो ज्ञान की वृद्धिमें 
लगे रहते हँ । इन सवक्तो अन्त मेंएकही बात दिखाई देती दहै 
चित्रम्‌ । | 

छान्दोग्यकार ऋषि की भांति संगीत-प्रेमी विद्धान्‌ को इस विश्व 
मे एक संगीत सुनाईदे रहाट । उस प्रभुकी सृष्टम विखरे हए 
स्वर-समुदाय को उसने एक विशेष क्रम से इकट्ठा करके वाद्य मे 
बसाया अथवा कण्ठमे गाया, परन्तु उसे पूरा आनन्द न अाया। 
फिर उसने विश्व के राग मेँ अपना स्वर मिलाया । समयक रागिनी 
छेडी, अपना हृदय भी तन्मय कर दिया । अव वहगा स्ट] है ओर 
अपनी कृति परर स्वथं आश्चयं कर रहा है । वह्‌ अनुभव कर रहा हे 
कि आज वह नहीं गा रहा, आज तो वह स्वयं भी एक वाद्यवना ठा 
है। आज तो उसे वाद्य बनाकर कोर्दओौरहीगारहा है । वृक्ष में 
संगीत, पत्तों मे संगीत, फलों में संगीत, वन में संगीत, पर्वेत में संगीत, 
गिरि-गुहा में संगीत, आकाशके तारों में संगीत, शरीर को रग~रग 
मे संगीन । चारों ओर संगीत छाया हआ है । यह सारी संगीत- 
ग्ुखला उसके कण्ठ-संगीत का साथदेरहीहै। एक-एक स्वर ८४ 
देव है । परन्तु वे अस्तव्यस्त नहीं घूम रहै । किन्तु यह तो एक -- 
देवानाम्‌ अनीकम्‌ देवों की व्यृहवद सेना है । यह क्या कह्ने आई 
है ? कहने आई ह कि इस सेना की व्यह-रचना के पी सेनापति छिपा 
हभ दहै । तू सेनाके कौशल पर मस्त है, यह सेना तो चकः हः 
सेनापति का दशन कराने अथवा उसक्रौ कहानी कहने आई दै । कछ 
तुभो सुन ! उत्तर मिलता दै--सूनता ह "चित्रम्‌ 

उधर वरुणः को देखिए ! मनुष्य-समाज के कल्याण के लिए एक 
आन्दोलन उसने उठाया । उसमे अनेक विघ्न आए । वह्‌ घवराया 
भी नहीं, प्रतिपक्षियों पर ज््ञलाया भी नहीं, सदा अपना दोष टृढकर 
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र अधिक तप द्वारा उसे जीतकर आगे बढता गया। अवन जाने 
क्यावात है! कल जो नदियां उसका मागे रोक रही थीं, आज 
उसका चेत सीच रहीं! कल जो पहाड़ उसके मा्गके प्रतिबन्धकथे, 
अज उसके द्रारके पह्रेदारदैँ ! केलजो पवन उसके घर दीया बृज्ला 
रहा था, आज पंखा-कृली बना हज है | कल जिन किरणों से मुंह 
ञ्ललस रहा था, वे आज फलवारी खिला रही! कलसारा विर्व 
उसका शत्र था । आज यह काया किसने पलटदीरहै? यह देव-सेना 
जो कल दैत्य-सेना दीखती थी, मेरे सामने क्या सन्देश लाई है ? उत्तर 
मिला है--चक्षुः 

फिर वही प्रदन-परम्परा ओर फिर वही पयंवसान-- चित्रम्‌ । 
चलिये 'अग्नि-शाला' मे चलें । ये ज्योतिःशास्त्र के अग्नि, अग्रणी 
एा०पव्लः हैँ 1 आपको सूर्य, चन्द्र, मंगल, वध, बृहस्पति, कुछ चमकने 
वाले पिण्ड-माव्र प्रतीत हति हँ । किन्तु इनमे पुचियि। इनके लिए 

एक देव-सेनाहै, जो मयादामें बंधी हुई व्य्‌ह्‌-रचना कर रहीह। 
ये आजटही वता सक्ते कि दस वषं पीछे अमुक नक्षत्र कहाँ होगा। 
इनकी सव खोजकीभी एक ही समाप्ति है--'चित्रम्‌' । 

इस वनस्पति-शास्त्री से पूचियि । यह्‌ वृक्ष का पत्ता आपके लिए 
एक पत्ता है । इनके लिए एक पुस्तक है--एक देव-सेना है । 
अग्नि, मित्र, वरुण सब कहरहेहै, हमे 'चक्षुः-आंख-मिल 
गई । पूते है -कोन-सी ? वोले, देव-सेना । कहते हँ कि इस आंखसे 
देखते क्या हो ? उत्तर मिलता है--'चित्रम्‌' । 

यह्‌ आङ्चयंजनक देव-सेना अपना सन्देशा कह गई- अपना 
दशनीय लिखा गई । देखा तो यह देखा कि इस सारे स्यावर-जङ्गम 
के पीछे एक ही सततगामी, सवका सूर्यं (अभिसरणीय) परमात्मा 
यावापृथिवी मे ओत-प्रोत हे । 

 स्वाहा-वाह । वाह्‌ |, 
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ओ ३म्‌ । तच्च्चढेव हितं पुरस्ताच्छकमुच्च॑रत्‌ । 
पश्येम शरदं; जतम्‌ । जीवेम शरदं: शतम्‌ । 
शुणुंयाम शरद: शतम्‌ । प्रत्रवाम शरद॑: शतमदीनाः 
स्याम णरद; शतम्‌ । भूयश्च शरद: शतात्‌ ॥ 
अथं (१)--(तत्‌) वह्‌ ब्रह्म (चक्षुः) सबका मागेदशंक है तथां 
(देवहितम्‌) विद्वानों का परम हितकारक है, (पुरस्तात्‌) वह सबसे 
प्रथम (उच्चरत्‌) सवसे ऊपर विद्यमान (शुक्रम्‌) तेजोमय शक्ति हे । 
हम उसे (शतम्‌) सौ (शरदः) वर्षो तक (पर्येम) ज्ञान-चक्षु से देखे । 
उसकी कृपा से (शतम्‌) सौ (शरदः) वर्षो तक (जीवेम) जीवे । उसके 
गुण (शतम्‌) सौ (शरदः) वर्षो तक (श्यृणुयाम) सूनं । उन्हीं गुणो को 
(णतम्‌) सौ (शरदः) वर्षो तक प्रब्रवाम) दूसरों को उपदेश कर, 
जिससे हम (शतम्‌) सौ (शरदः) वर्षो तक (अदीनाः) अदीन (स्याम) 
हों, ओर (शतात्‌) सौ से (भूयः) अधिक (शरदः) वर्षो तक (च) भी 
अदीन होकर रहे । 
- यह तो हआ आध्यात्मिक अथं । इसी का सौरचक्र-सम्बन्धी 
आधिभौतिक (२) अथंहै-- 
तत्‌ वह (पुरस्तात्‌) सामने (उच्चरत्‌) उदय होता हुआ (शुक्रम्‌) 
ज्योतिर्मय (देवहितम्‌) परमेइवर की ओर से नियत (चक्षुः) ब्रह्मचये 
मार्गोपदेशकहै। हे प्रभ ! एेसी कृपा करिए कि हम इस उपदेश को 
(गतम्‌) सौ (शरदः) वर्षो तक (पश्येम) देखें अर्थात्‌ वीरयवत्ता का जो 
उपदेश वह दे रहा है, उसे ग्रहण करके हम भी एेसे तेजस्वी नेत्रवाले 
हों । तथा (शतम्‌) सौ (शरदः) वर्षो तक (ब्यणुयाम) हमारी श्रवण- 
गवित बनी रहे तथा (शतम्‌) सौ (शरदः) वर्षो तक (प्रब्रवाम) हमारी 
प्रवचन-शवित वनी रहै, तथा (शतम्‌) सौ (शरदः) वर्षो तक (अदीनाः) 
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अदीन, अपराधीन (स्याम) होकर रहँ ओर (शतात्‌) सौ से (भूयः) 
अधिक (शरदः) वर्षो तक (च) भीरेसाहो, 

मानव-जीवन को उन्नति के आधार अहिसा कै सङ्कल्प का 
(योऽस्मान्‌ द्रष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः' मे वर्णन हो गया। 
अब ब्रह्मचयं के संकल्प का वर्णन होता है। ब्रह्मच का अर्थं है-- 
ब्रह्म मे सव शक्तियों को चराना, जिससे वे विषयों मेन चरे । इस- 
लिए उस ब्रह्य की महिमा का व्णंन करते है-- 

“जो ब्रह्म चक्षुः अर्थात्‌ सवका मागेदशेक, सवको राह वताने- 
वाला (चष्टे इति चक्षुः) तथा विद्वानों का परम हितकारकहै, जो 
सवसे प्रथम तथा शृद्ध तेजोमय सर्वोच्चि शक्ति है, उसको हम सौ वषं 
पयन्त ज्ानचक्षु से देखे । उसकी करुपा मेसौ वषं तक जीवे, उसके 
गुण सौ वषं तक श्रवण करें। उसीका सौ वषं अन्योंको उपदेश करे, 
जिससे हम सौ वषं तक अदीनहोकर रहें । ओौर सौ वषं तक ही क्यो, 
सौ वषं से अधिक भौ ।' 

इस प्रकार ब्रहाके ध्यानसेक्याफलदहोतादै, वहु इसी मंत्र के 
स्थूल जगत्परक दूसरे अथेसे प्रकट होतादहै। 

'तत्‌' अर्थात्‌ वह सूयं (जिसका ब्रह्माचारी को उपनयन के समय 
दशन कराया जाताहै) सवके हितके लिए परम प्रभ ने तुम्हारे 
सामने आकाश में स्थापित किया दै। वह्‌ 'चक्षुः' अर्थात्‌ नेन्न की तरह 
आन्तरिकं अवस्था को यथाथ रूप में कहूनेवाला एक व्याख्यान-दाता 
है। वह तुम्हारे सामने शद्ध ज्योतिमंय सूर्यं उदय हो रहारै ओर 
कुछ कह रहाहै। कह रहादहै किब्रह्मचारी के नेत्र ेसे ज्योतिर्मय 
होते हैँ । तुम भी अपनेनेत्रफेसेहीवनालो। हि प्रभो | हम पर एेसी 
छपा कीजिए करि आपके संसार-रूपी दूत कौ यह चक्षु हुम जो ब्रह्म चयं 
का सन्देश दे रही है, इसे हम एक-दो दिन नहीं, वराबर सौ वषं भौर 
उसमे भी अधिक ग्रहण करं । सौ वषं तक सुनें ओर सुनावे, जिससे 
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सच्चे ब्रह्मचारी बनकर हम सौ वषं ओर उससे अधिक भी जितना 
जिये, उतने काल तक कभी दीन ओर पराध्ितनदहों।' 

सौ वष तक लोग अब भी जीते हँ। परन्तु १०० वषं तक जीते 
हुए भी अदीन होकर जीना उन्ह ही नसीब होता है, जिन्होने इस 
ब्रहयाचयं के परम रसायन का यथावत्‌ सेवन क्रिया दहै। 

इस मन्त्र का ब्रह्यचयं से सम्बन्ध इसी से स्पष्टहै कि उपनयन के 
दिन ब्रह्मचारी को यह्‌ मन्त्र पठ़ाकर सूये का दशन कराया जाता 
है । "शतपथ न्नाह्यण' मे सूयं को रेतोदेवता' अर्थात्‌ वीये का देवताः 
कहा है । ब्रह्मचारी को इसमे सुन्दर आदभे वताया भी क्याजा 
सकता! हम लोग यदि किसी को ब्रह्मचयं के लिए आदशे बनाना 
चाहे तो हनुमान्‌, भीष्म, शङ्कुर, दयानन्द आदि अनेक महापुरुषो के 
नाम ले सकते हँ । परन्तु अनादि-निधना भगवती वेदवाणी इस प्रकार 
के एतिहासिक अनित्य पुरुषों का वणेन कंसे करे ? इसलिए उसमे 
विव कौ घटनाओंमेसेही अलंकार बाधिकर उपदेश दिया जाता दहै 
अलंकार दै भी क्रितना सुन्दर ! इसी सुन्दरता का अनुभववेहीकर 
सकते है, जिन्होने कभी प्रातःकाल उठकर सूर्यकी नवीन जीवन- 
सञ्चार करनेवाली किरणों मेंस्नान किया दहै। इसीपर तोऋषि 
नोल उठट- 

विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं 
परायणं ज्योतिरेकं तपन्तम्‌ । 
सहस्ररश्मिः शतधा वतमानः 
प्राणः प्रजानामुदयत्येष सुग्यः॥ 

इस प्रकार इस मन्त्रमें सूर्यो के सूये ब्रह्य कातथा इस ग्रहु-चक्र 
के सूर्यं का इलेष से वणेन करके सन्ध्या के परमतत्त्व ईङवर-प्रणिधान 
पर अते हें। 








1 
। 
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ओरेम्‌ । भूसेवः स्वः । तत्संवितुवरेण्यं भगो देवस्यं धीमहि । 
धियो यो नः पचोदयात्‌ ॥ 

अथं --ओ३म्‌ = (अ) विविध जगत्‌ का प्रकाश करनेवाला (उ) 
जिसके गभमेंसूर्यादिलोकरहै, (म्‌) जो सवका स्वामी नाणश-रहित 
तथा ज्ञानस्वरूप ह (भूः) जो प्राणोँसेभीभ्रियहै (भुवः) जो मुक्तों 
ओर भक्तों को दुःखों से अलग करनेवाला है (स्वः) जो सव जगत्‌ में 
व्यापक होकर उसे नियम में रखता है तथा सुख-स्वरूप है । (सवितुः) 
सव्र जगत्‌ के एेडवयंदायक (देवस्य) सबके आत्माओं को प्रकाश 
करनेवाले देव के (तत्‌ )उस (वरेण्यम्‌) ग्रहण करने योग्य (भर्गः) शृद्ध 
विज्ञानस्वर्प को (धीमहि) हम लोग सुदा प्रेम-भक्ति से निङ्चय करके 
अपने आत्मामेधारण करें (यः) जो (नः ) हमारी (धियः ) वृद्धयो 
को (प्रचोदयात्‌) कृपा करके सव वरे कामोंसे अलग करके उत्तम 
कामः मे प्रवृत्तकरे। 

सूरदास का पद है--“जव लग गज बल अपनो वरत्योकामन 
नेक सर्यो'' अर्थात्‌ जव तक ग्राह वारा पकड हुए हाथी ने भपना बल 
लगाया उसक्रा काम सिद्ध न हु, किन्तु ज्योही उसने निराश 
हकर प्रनुको पुकारा, आधानाम लेते ही वे पहुंच गए । वैदिक-धमं 
इस भक्ति-मागे से घवराता है। जो अपना बल नहीं वरतता, वह्‌ 
प्रभु कासवसे वड़ा निन्दकहै। वह्‌ मानोकहरहाहै किहे प्रभो! 
अख, नाक, कान, हाथ, पैर, ओर इन सबसे वठ्कर बुद्धि आपने मृ 
व्यथं दिये । किन्तु हां, एक अन्य प्रकारसे अर्थकरे, तव उपर्युक्त 
वाक्य सार्थक भीहो सक्ताहै। जो अपने बल को अपना जानकर 
बरतता टे, उसके कायं यदि विल्कुल निष्फल नहीं तो क्षणिक फल 
देनेवाे तोहोतेही हैँ । इससे अधिक फल वे नहीं ला सकते । यही 
वात त्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌" इस मन्त्र की व्याख्या में हमारे सुहृद्रर 
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पण्डित चमूपति जी बड़ सुन्दर रूपसे दिखाया करते थे । इसीलिए इसे 

लगभग उन्हीं के शब्दो मे उपस्थित करता हूं -श्राहयण परमेदवरका 

मुख है, क्योकि उसने अपने मुख को प्रभु का मुख बना दिया है । जिस 
प्रकार सरकार के साधारण-से-साधारण सिपाही पर किया हृजा 
हमला राजा पर हमलाहै, उसी प्रकार निष्काम-भावसे प्रभु की 
आज्ञा प्रजा को सुनानेवाला मुख प्रभ्‌ का मूख बन गयादहै। जिस | 
समय न्यायालय मे अभियोग चलता तो रामलाल चपरासी वनाम 

उयामलाल' नहीं चलता किन्तु 'राजराजेङवर वनामद्यामलाल' चलायां 

जाता है ।“ इसप्रकार वैदिकधर्मी का विवास यह्‌ नहीं कि अपना 

बल मत बरतो । किन्तु वेदिकधर्मीं को भक्ति की राह बड़ी कठिनिहै। 

वहतो कहता है--अपनासारा बल भी लगा, ओरफिर भी उसे 

अपना मत समञ्च ! इसे एक दृष्टांत से समज्ञाते हैँ कभी-कभी रेल- 

गाडीके कमरेमें बैठा बालक गाडीको धक्का देता ओर देवयोगसे 

उसी समय गाडी चल पड़ती है । वह समञ्च लेता है मेरे धक्के से चली 

है । एेसे ही जव हम उसको' आज्ञाओं के अनुकल चल रहे होते दै, तो 

जो सफलता पाते रहै, उसे अपनी समन्नलेतेहँ। यहभूल जातें कि 

सफलता उसके अनुकल चलनेसेही मिलीदहै। जरा प्रतिकूल चलकर 

देख ओर तुञ्ञे अपनी शक्ति का पता लग जायगा । इसमे सन्देह नहीं 

कि कभी-कभी प्रतिकूल चलनेवाले को भी क्षणिक सफलता मिलती 

है। किन्तु यह भी सञ्चित पुण्यो के फलस्वरूप उसके नियमानुकूल ही 

मिलतीहै। उसकी मर्यादासे हटकर ह्म क्षण-भर भी नहीं जी सकते । 

जहां संचित कमं समाप्त हुए कि बड-से-वड़े मदान्धो का गवं चूरहो 
जाताह। सारा इतिहास इसका साक्षी । इसलिए जो मनुष्य भोगेषणा, 

वित्तंषणा, लोकेषणा, सब प्रकार की एषणाओं पर पूणे विजय करके 

सब कर्मोको उसकी आज्ञा समञ्नकर करते हं, उनका मुख उसका 

मुख, उनके हाथ उसके हाथ, उनके पैर उसके पैर, यहाँ तक कि उनके 

भोग-साधन भी उनकी सृष्टि के कल्याण-साधन होने के कारण उसके 
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हीहोजतेदैँ। एसे मनुष्यजो कमे करते है, उन्हे प्रभुसे साक्षात्‌ 
प्रेरण भी मिलतो रहती है । यद्यपि, मनुष्य अपनी स्वाभाविक क्षद्रता 
के कारण कभी अपनी सृक्ष्मवासना को आत्मवंचन द्वारा उसकी आज्ञा 
न समन्न ले, इसलिए भक्त को सदा आत्म-परीक्षा के समय, अपने 
आचरण को शास्वकी कसौटी पर भी कसते रहेना चार्हिएु । परन्तु 
इससे इन्कार नहीं किया जा सक्ता कि इस कोटि पर पहुचे हए 
भक्तों की बुद्धिको देवी प्ररणा मिलती दहे। किन्तु यह्‌ उच्चावस्था 
किसी व्यक्तिविशेष के लिए रोककर नहीं रक्खी गई। जो चाहे इस 
पदवी पर पहुँच सकता है। उसका मागे है ईदवर-प्रणिधान'। यही 
वात गायत्री-मंत्रमे कटी गईं) इसी अवस्था केलिए इसमंत्र में 
प्रथन की गईटै। इसलिए इस मंत्र की सबसे अधिक रमाहिमाह। 

इस 'ईदवर-प्रणिधान' मे ओर भी चमत्कार उत्पन्न हो जातादहै, 
जव हम सन्ध्याकेमंत्रोमे इसकी क्रमस्थितिपर ध्यान देते हैं । मनसा- 
परिक्रमा के अभेद्य क्वच कोधारण करके जिसने सर्वभूतदया का 
पाथेय ग्रहण किया, सत्य की खोज मे विज्ञान की उच्चतम दशा तक 
पहुंचकर जिसने विरवदशेन का सौभाग्य पा लिया, ब्रह्मचये के अमोघ 
रसायनसे जो जाज्वल्यमान हौ गया, जिसकी आंख के आगे प्रतिपक्षी 
की आंख नहीं टिकती, जो अदीनताके धन का धनी है, वहुदैन्यसे 
नहीं, आत्म-धिक्कार से नही, किन्तु प्रभु की निष्काम प्रीति से, लोक 
के कल्याण की धावना से, अभिमान पर विजय की कामना से, अपनी 
इस सारी सस्पत्ति-समुद्धि क्रा प्रभू के चरणोौंमे विनीत उपहार करता 
हा अद्भूत शोभा पाता) मानो प्रम्‌ उससे कहते है,--*सा मय्येव ¦ 
स्खलन्ती कथयति विनयालङ कृतं ते प्रभृत्वम्‌ ।' 

इस प्रसंग मे भक्त-सम्प्रदायमे प्रचलित एक क्थाको भी उद्धत 
करना अप्रासंगिकन होगा। सुनते, किसी समय एक अति फटे- 
पुराने, मेले वस्त्रोवाला एक मनुष्य एक साहूकार के पास नौकरीके 
के लिए गया । साहूकारने उपे नौकर रख लिया । उसने बड़ी लगन 
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ओर सत्य-परायणता से काम किया । इसलिए वह धीरे-धीरे 
स्वामी का कृपा-पात्रहो गया । स्वामी की कृपा से उसके पास अति- 
सुन्दर वस्त्रहो गए ओर वहु भवनम निवास करनेलगा। उसका 
नियमथा कि प्रतिदिन प्रातःकाल एक सन्दूक के दशेन करके, पीछ्छे 
घर के काम-काजको हाथ लगाया करता था । उधर स्वामी कै अन्य 
सेवक ईर्घ्या से जलने लगे । एक दिन उनमंसे एक नेस्वामीसे जाकर 
कहा कि आप जिसे अपना परम विश्वास-पात्र समक्षते है, वह कितना 
नीच दहे, सो आप स्वयं चलकर देखे । उसने आपको सम्पत्तिमे से 
अनेक बहुमूल्य पदार्थं चुराकर रक्खे दै ओर प्रतिदिन प्रातःकाल उन्हें 
देखकर मन-ही-मन प्रसन्न हुजा करता है । जव स्वामी को विश्वास 
न आया, तो वह ब्रोला कि आप अमुक समय अमुक कोठरी में स्वयं 
जाकर देख लें । अगले दिन स्वामी जाकर चछिप रहा । जब वह्‌ सेवक 
आया ओर नित्य-नियमानुसार सन्दुक खोलकर देखने लगा, तो एक- 
दमस्वामीभी ऊपरसे आकर खडाहोगया। स्वामीने देखा कि 
सन्दक में कुछ फटे-पुराने मेले-कुचेने वस्त्र रक्वे है| स्वामी ने 
आहचर्यान्वित होकर पूछा-यह क्या ? सेवक ने कँपकर उत्तर 
दिया--स्वामिन्‌ ! ये वही वस्त्र जिन्है पहनकर भ आपको सेवा में 
आयाथा। आज ठेवयै के दिनों में प्रतिदिन इनका दशन करलेता 
हँ जिससे मै भूल न जां कि आपने मुज्ञपर कितनी ङ्ृपाकोहे। 

दसी प्रकार भक्त को भी ऊंची-से-ऊची अवस्था पर पहुंचकर यह्‌ 
त भूल जाना चाहिए कि वह जो कु वना हे, उस करुणासागर के 
सत्संग तथा भजन कौ कृपा से बना है । ऊचे-से-ऊचे पद पर पहुंचकर 
भी वह प्रभुसेही प्रेरणा मागता हज कहे 

धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 

ट्स प्रकार उपासना करके “शन्नो देवी' इस मंत्रमे जिस "शम्‌ 

शब्द से आरम्भ किया था, वहं उपसंहार करते ह । 
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अथ समपणम्‌ 


आरम्‌ । नम॑ः ज॒म्भवायं च मयोभवाय च, नम॑ः शंकराय॑ च 
मयस्कराय च, नम॑ः शिवाय॑ं च शिवतराय च । 


अथं--( शम्भवाय) शान्तिके रूप प्रभु के लिए (नमः) नमस्कार 
(च) ओर (मयोभवाय) सुखरूप प्रभु को नमस्कार (शक्कराय) जो 
दुसरोंको शान्तिदेतादहै, उस प्रम्‌ को (नमः) नमस्कार (च) ओर 
(मयस्कराय) जो दुसरों को सुख देता है उस प्रभ को (नमः) 
नमस्कार, (शिवाय) जो सवका कल्याण करता है उस प्रभ को (च) 
मोर (शिवतराय) जो उससे भी वढृकर शांति देता है उस प्रभ कौ 
(नमः) नमस्कार । | । ` 

अवमेने आगे वदना भी सीख लिया, अकडना भी सीख लिया, 
पर इन दोनों से वठ्कर आनन्द, सिर ल्लुकाने मे पाया। अव तो सुकना 
बहुत भाता है-- 

शान्तिके रूप--जो शान्ति ही दै--उस प्रभु को नमस्कार, सुख- 
स्प प्रम्‌ कोनमस्कारजो दूसरोंको शान्ति देता है, उसे नमस्कार जो 


क्ल्याण करता, ओर फिर उससे भी बटठृकर कल्याण करता है उस 
प्रभ को नमस्कार |]' 


र्त , 


सन्ध्या के मन्त्रों का अनवाद 


९ 
तव कामनाओं को प्राप्त करानेवाली दिव्य (तेजोमय) वह प्रभू- 
शक्ति हम सवके लिए हमारी अभीष्ट सिद्धि के निमित्त ओर परम 
स्तकापान करनेके लिए शान्तिदायक हो ओर सुख को बरसावे। 


९ 
उस प्रभ कोटकृपासेमेरी वाणी, मेरे प्राण, मेरी आंख, मेरे कान, 
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मेरी नाभि, मेरा हदय, मेरा कण्ठ, मेरा सिर, ये सब यशोवल देने 
वाले हों । उस यशाबल को मै अपनी भुजाओं से प्राप्त करूं । मे अपने 
कर्मोको अपनी ओर दूसरोंकी दोनों दष्ट्यंसे देखूं । महा कौ 
हेली ओौर हाथ का पृष्ठ दोनो सामने रक्ख्‌ । 
२ 
सबका उदभवस्थान प्रभ्‌ हमारे सिर मे पवित्रता करे। उत्पत्ति 
का साधन प्रभ्‌ हमारे नेत्रो में पवित्रता करे । सुखस्वरूप प्रभ हमारे 
कंठ मे पवित्रता करे महान्‌ प्रभ॒हमारे हृदय मे पवित्रता करे । जनक 
प्रभम्‌ हमारी नाभि में पवित्रता करे। तपोमय भगवान्‌ हमारे पेरोमें 
पवित्रता करे । सत्यशील प्रभ फिर सिर मे पवित्रता करे। आकाश 
की तरह व्यापक प्रभु हमें सवत्र पवित्र करे। 
र 
ओं सवक्रा उदभवस्थानहै। ओं सबका उत्पत्ति-साधनहै। ओं 
सुखस्वरूप है । ओं महान्‌ है। ओं जनक दहै। ओं तपोमये) ओं 
सत्यरूप हे । 
| ५ 
कूल हरकत करनेवालोंको वशमें करनेवाले उस परमेश्वर ते 
दिन-रात को वनाया । उसी परमेदवर ने पहली सृष्टि को तरह सूय 
ओर चांदको वनाया । उसीने द्यौ (आसमान) को, पृथिवी को ओर 
अन्तरिक्न को वनाया । उसी परमेश्वर क देदीप्यमान प्रताप से यथां 
ज्ञान, वेद, ओौर स्थूल प्रकृति कार्यरूप में प्रकट हुए । उससे ही प्रलय- 
अवस्था उत्पन्न हई । उससे ही जल के लह रोवाले समुद्र ओर मेघ 
उत्पन्न हए । लहरोवाले समुद्र के बाद दिन, महीना, वषे आदि 
व्यवहार उत्पन्न हुए 


८ 
भवित-मागं मे मेरी सबसे पहली दिशा, आगे बहुने की दिशाहे। 
अग्रणी भगवान्‌ इसमे अधिपति हैँ । बन्धन काटनेवाला उनका गुण 
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रक्षक टै । आदित्य ब्रह्मचारी बाणकी तरह इस निशाने पर परेवाने- 
वाले हैँ । उस अधिपति को नमस्कार, रक्षक को नमस्कार, आदित्यो 
को नमस्कार, इन सबको नमस्कारहो! जो हमसे द्रेष करतारहै, 
जिससे हम द्वेष करते ह, उसे आपकी न्यायरूप दाढ्में रखते हैँ । 
\9 
आगे बढने का परिणाम एेदवयं है । यह भक्त की दूसरी दिशा 
है। सबसे बडा रेश्वयं, वडा भगवान्‌ इसका अधिपक्तिहै। वह्‌ 
अभिमानको दूर करके कुटिल चालसे बचाता है । अनुभवी पितर 
लोग वबाणकी तरह इस निशाने पर पहंचानेवाले हैँ । उस अधिपति 
को नमस्कार, रक्षक को नमस्कार, पितरों को नमस्कार, इन सबको 
नमस्कारहो ! जो हमसे द्वेष करता, जिससे हम द्वेष करते है, उसे 
आपको न्यायरू्पदाढमे रखतेटें। 
८ 
जिसने आगे बढ़ना सीख लिया, एेडवयं पाकर जो मद में नहीं 
आया, उसके पीठ-पीछे का रखवाला भगवान्‌ वरुण दै । वह्‌ छिपकर 
घात करनेवालों से बचाता दै । छिपकर घात करनेवाले जिन्हं अपना 
अन्न कनाते है, उन्हीं का अन्न वन जाते दँ । यह्‌ संसार का अनुभव 
हमे बाण की तरह इस निशाने पर पहूंचानेवाला है। उस अधिपति 
को नमस्कार, रक्षक को नमस्कार, अन्न को नमस्कार, इन सबको 
नमस्कारहो ! जो हमसे द्वेष करता दहै, ओर जिससे हम द्रेष करते है, 
उसे आपकी न्यायरूप दाढ़मे रखते हैँ । 
९० 
जव यत्न करने पर भी--सारी शक्ति लगाने पर भी, भक्त कों 
सफलता नहो, तव वह्‌ व्याकुल होकर अपनेसे ऊंची शक्तिकी ओर 
ताकता दै । इसका नाम उदीची दिशादहै। यहाँ भगवान्‌ सोम-रूप 
होकर अपना मीठा रस वरसातेटैँ। वही इस दिशाके भी अधिपति 
हँ । इस सोम को हम पवत पर नही, किन्तु अपने अन्दर दी पाते 
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यही विक्वास हमारी रक्षा करता है। सर्वेत्र रहनेवाली ओर ठीक 
प्रयत्न से प्रकट होनेवाली विजली हमे बाण कौ तरह इस निशाने पर 
पटुंचाती है। उस अधिपति को नमस्कार, रक्षक को नमस्कार, 
आध्यात्मिक विजली के तत्त्वज्ञानियों को नमस्कार, इन सबको 
नमस्कारहो! जो हमसे द्वेष करता है ओर जिससे हमद्धेष करते ह 
उसे आपकी न्यायरूप दाढ्मे रखते हैँ । 


९९ 

पवित भावों को स्थिर करने के लिए, अपने समान उदेश्य रखने- 
वालों के साथ, मिलकर संगठन बनाना, यह्‌ भक्ति-मागे को अगली 
दिशादै। इस दिशा कानाम च्रुवा (पायेदार) दै। इसदिशाके 
भगवान्‌ विष्णु हँ इस भावना की रक्षा के लिए उन्होने रग-विरगे 
फूलोंवाला संसार बनाया दै। रंग-भेद भुलाकर स्वामीको आज्ञा 
पाने पर, नीचेसे ऊपर कीओर जानेवाले वृक्ष ओर उनसे इस गुण 
को सीखनेवाले महापुरुष बाण की तरह हमे इस निशाने पर पहुंचाते 
है । उस अधिपति विष्णु को नमस्कार, उन रंग-विरगे भेद भुलानेवाले 
को नमस्कार, उन नीचेसे ऊपर कीओर चदनेवाले रक्षकों व सच्चे 
सेवको को नमस्कार, इन सबको नमस्कारदै! जो हमसेद्रेष करता 
हे, जिससे हम द्वेष करते है, उसे आपकरो न्यायरूप दाद में रखते ह । 

1 &. 

जहां सब रंग मिलकर एक हो जाते है, जहां उस प्रभुका 
साक्षात्कार होता है, उसका नाम उर्ध्वा (ऊची) दिशा दै। इस दिशामें 
हम कहने हहे वहस्पते ! हमे ऊँचा चढने का तत्त्व सिखाओ । इस 
दिशा के तुम्हां अधिपतिहो। हम जहां एकदेशी एकरगी किरणो का 
रंग देखते दै, वहां तब तक दमन ले, जव तके आपक्रा शुद्ध, शान्त, 
ज्योतिर्मय खेत, सब रंगों के मिलनेसे पदा होनेवाले, रगनदेखलं। 
हमे ऊँचा चढना सिखाने के लिए आपने वर्षा के बिन्दु भेजे हँ । आपको 
नमस्कार, आपकी उवेत ज्योतिर्मय शक्ति को नमस्कार ! जिन्होने 








| 
| 
| 
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आपके वर्षां के बिन्दुओं से ऊपर चकर धरती पर शिरे हुए क्षुद्र जीवों 
के लिए मिट्टी में मिलना सिखाया है, उन उच्चतम महापुरुषों को 
नमस्कार ! जो हमसे द्वेष करताटहै ओर जिससे हम देष करते 
हम उसे अन्त में आपको न्यायरूप दाढ़में रखते हें । 
१३ 
हे प्रभु, हम अविद्या के अन्धकारमें पड़हैँ। हम आपके सुख- 
स्वरूप को देखते हुए, उस अन्धकार से ऊपर उटे ओर प्रकृति के तत्त्व 
को पहचान । फिर उससे ऊपर उठे ओर अपने तत्त्व को पहचाने । 
फिर उससे ऊपर उठकर देवों मे जा मिले, जहाँ हम सवसे उत्तम 
ज्योति, अब सूर्योके सूयं उसपरमदेव को प्राप्त होँ। 
१४ 
वह सूयं सारे विशव का दशेन कराता है । उसने अपनी सृष्टिमें 
अनन्त इंडिया लगाई ह; जो उनमें से किसी एक कंडी को पकडलेता 
है, उसे यह्‌ ज्लण्डी रास्ता दिखाती हई अन्त में उस अन्तर्यामी के पास 
ले जाती है । ये उसके ज्ञान की अनन्त किरणें है| 
१५ 
इन किरणोंमें से एक को पकड़कर चलनेवाला भक्त वहाँ पर 
पहुंचकर पुकार उठता है-- 
देवों की यह विचित्र सेना मेरे सामने व्यूह बांधकर उदय हुई है । 
यह्‌ देव-सेना ही मित्र, वरुण ओर अग्नि सबको रास्ता दिखातीहे। 
वह कहती है कि धरती, आकाश, अन्तरिक्ष इन सव में एक महान्‌ 
आत्माव्यापकहै,जो हमे कवायदकरारहीदहै। वही सबका मंजिले- 
मकसूद है । वाह-वाह्‌ | 
१६ 
हे देव ! वह सामने खडा हृजा ज्योतिमेय सूयं आपकी ओरसे 
नियत क्रिया हअ ब्रह्मचयं का उपदेशक है । हे प्रभु ! एसी कृपा करिए 
{जिससे हम सौ वषे तक इसे देखे, जिससे सो वषं तक हमारे नेत्र 





तेजस्वी रहे, सौ वषे तक हमारी श्रवण-ग्रक्ति बनी रहे, सौ वषं तक 
हम जो कुछ सुने, वह दूसरों को भी सुनावे । सौ वषं तक हम कभी 
दीननदहों। सौ वषे तक ही क्यो, उससे अधिक भी एेसाहो। 
१७ 
जो विविध जगत्‌ का प्रकाश करनेवाला, सूयं आदि लोकों को 
अपने गभमे धारण करनेवाला, सवका स्वामी ज्ञानस्वरूप ओर नाश 
रहति टै, उस सवितादेवके प्राणों से भी प्रिय मुक्तो ओौर भक्तोको 
दुःखों से अलग रखनेवाले, सुखस्वरूप, सबके ग्रहण करने योग्य शुद्ध 
विज्ञान-रूप को हम लोग सदा प्रम-भक्ति से निरचय करके अपने 
आत्मामं धारण करं, जो हमारी वृदधियोंको कृपा करके सवबवृरे 
कामों से अलग करके उत्तम कामों में प्रवृत्त करे। 
१८ 
गान्तिरूप प्रभ को नमस्कार | सुखरूप प्रभु को नमस्कार! जो 
दुसरोंको शान्ति देतादहै, उस प्रभु को नमस्कार! जो दूसरों को सुख 
देता है, उस प्रभु को नमस्कार | जो सवका कल्याणकरतादहै ओर 
फिर उससे भी बढ़कर कल्याण करता है, उस प्रभु को नमस्कार । 
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इसका आचरण इस प्रकारसे करना चाहिए कि सन्ध्योपासना 
करने के परचात्‌ अग्निहोत्र का समय दहै । उसके लिए सोना, चांदी, 
ताबा, लोहा यामिद्री का कुण्ड वनवा लेना चाहिए जिसका परि- 
माण सोलह अंगुल चौडा, सोलह अंगुल गहरा हो ओर उसका तला 
चार-चार अगुल लम्वा-चौडा रहे । एक चमचा, जिसकी उण्डी सोलह 
अगल हो, वनवा ले । उसके अग्र-भागमें अंगृठे की यवरेखा के प्रमाण 
से लम्वा-चौड़ा आचमनीके समान मह॒ वनवा लवे; सो भी सोना, 
चादौ, वा पलाशादि लकडी काटो । एक आज्यस्थाली अर्थात्‌ घृतादि 
सामग्री रखने का पात्र सोना, चांदी या पूर्वोक्ति लकड़ी का बनवा 
लेवे । एक जल क्रा पात्र तथा एक चिमटा ओर पलाशादि की लकड़ी 
समिधाके लिएरखलेवे। पुनः घृत को ममं करके छान नेते} एक 
सेरघीमें एक रत्ती कस्तूरी, एक माणा केशर पीसकर मिलाकर उक्त 
पात्रके तुल्य दूसरे पत्रमे रख छोड़ । जव अग्निहोत्र करे, तव णद्ध 
स्थान में वेठके पूर्वोक्त सामग्री पास रखलेवे। जलकेपात्रमे जल 
ओरघीकेपात्रमें एक छटंक वा अधिक जितना सामर्थ्य टो, उतने 
शोधे हुए घौ को निकालकर अग्निम तपाके सामने रख लेते । चमसे 
को भौ रख लेवे । पुनः उन्हीं पलाशादि या चन्दनादि लकड़्योंको 
वेदी में रखकर उनमें आगी धरे, पचे से प्रदीप्त कर, आगे लिखे 
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मन्तो मे से एक-एक मन्त्र स एक-एक आहूति देता जाय, प्रातःकाल 
वा सायंकालमे । अथवा एक समयमे करे तो सब मन्त्रोंसे सब 
आहूति किया करे । 
अथाग्निहोमकरणार्थाः मन्त्राः 
ओं सूर्या व्याति्ज्योतिः सूस्यः स्वाहां ॥१॥ 
ओं सस्या वच्चो ज्यातिवच्चः स्वाहा ।(२॥ 
ओं ञ्यःतिः सस्यैः सूथ्या ज्यातिः स्वाह || ३॥ 
त्रो सज़दवेनं सवित्रा स॒जुरपसेनद्रवत्या 
हे ॥ 
जुषाणः सूयां वतु स्वाहा ॥४॥ 
एते चत्वारो मन्त्राः प्रातःकालस्य सन्तीति बोध्यम्‌ ॥ 
ओं अग्निज्यौतिज्योतिरग्निः स्वाहां ॥१॥ 
=. अका = भ ॥ 1 
अ आग्नवेच्चा जञ्यातिवेच्चेः स्वाहा >| 
गं (रः =^ (~ _ = (~ र. | 
ओं जग्निज्योतिज्यौतिराग्निः स्वाहा ॥३॥ 
अग्निरज्योतिरिति मन्तरं मनसोच्चायं तृतीयाहूतिदया ॥ 
9 ॐ{ ७ | ^ 1 
ग्रां म॒जदेयेनं सवित्रा सजूरात्रयन्द्रदत्या | 
जषाणा -गनवेत्‌ स्वाहां ॥८॥ 
- यज॒: २।९, १० 
एते सायंकालस्य मन्त्राः सन्तीति वेदितव्यम्‌ । 
अथोभयोः कालयोरग्निहोते होमकरणार्थास्समाना मन्त्राः-- 


ओं भूरग्नये प्राणाय स्वाहा ॥१।। 
ओं भुवर्वाधवेऽपानाय स्वाहा ॥२॥ 
ओं स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा ।३॥। 
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ओं भभ वः स्वरग्निवाय्वादित्येभ्य 
प्राणापानन्यानेभ्यः स्वाहा ।\४।। 
ओं जपो ज्योती रसोऽमतं ब्रह्य भूभ्‌वः स्वरों स्वाहा ।\५।। 


ओं सवं वं पूणं < स्वाहा ।६।। पञ्च महायज्ञ विधि 
उप्क्रमणिका 


ब्रह्मयज्ञ मे एक व्यक्ति का परमदेव परब्रहा ओर उसकी वाणी 
वेदसे सद्धतिकरण दिखा दिया गया । अब देवयज्ञ आरम्भहोतारहे। 
इससे पहले कि हम देवयज्ञ को पद्धति तथा मन्त्रोंकी व्याख्या करे, 
यज्ञो के विषय में कुछ सामान्य वातोंका वणेन आवश्यक प्रतीत 
होता हि । 


यज्ञ शब्द का अथं 


यज्ञ शब्द "यज' धातु से बना है । यज' धातुके तोन अथेह 

॥ १ | देवपूजा, |२ | सङ्कतिकरण, [३] दान । 

वस्तुतः देखा जाय तो सद्धतिकरण अर्थात्‌ मिलानादही यज्ञ का 
अथेह । मिलनेके लिए कम-से-कम दो मिलनेवाले होने चाहिए । 
जव दो मिलनेवाले परस्पर मिलेगे, तो उनमें यही व्यवहार होगा कि 
एक कुछ देगा ओर दूसरा कुछ लेगा । लेनेवाला देनेवाले की पूजा 
करेगा ओर देनेवाला देने के कारण देव कहलायेगा (देवो दानात्‌) । 
सो यह्‌ देव-पूजा ओर दान ही परस्पर का व्यवहार है, जिसके कारण 
सद्धतिकरण अथवा सद्धठ्न होताहै। देनेवालेदेव की भावना देते 
समय जितनी स्वाथ-रहित होगी, पूजा भी उतने सच्चे हृदय से होगी । 
इसलिए संगतिकरण भी उतना ही गहरा ओर चिरस्थायी होगा । 
इसीलिए यज्ञम बारम्बार "इदन्न मम'-- "यह्‌ मेरा नहीं है, ये शब्द 
दोहुराये जाते हँ । 
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घज्ञ ओर यज्ञ-नाटक 


वस्तुतः देखा जाय तो अग्निहोत्र, पौणमास, अङवमेधादि यज्ञन 
होकर यज्ञ-नाटक हं । यज्ञये केवल इसलिए हँ कि इनमे घृत, अग्नि, 
सामग्री, समिधा आदि का संगतिकरण हे; वस्तुतः समिधा, घृत, अग्नि, 
जलादि पदाथ इसलिए इकटठे किये जाते हैँ कि इनके द्वारा गुस-शिष्य, 
पति-पत्नी, राजा-प्रजा, ग्राहुक-दूकानदार, स्वामी-सेवक आदि को 
परस्परके व्यवहारकी शिक्षा दीजाय । इसीलिए गीता में कहा है-- 
नायं लोकोऽस्त्ययन्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम (गीता ४-३१) अर्थात्‌ हे 
अर्जन | जो यज्ञ नहीं करते उनको यही लोक प्राप्त नहीं होता, तो 
परलोक क्या प्राप्त होगा! इससे स्पष्टटहै कि यज्ञ का मुख्य सम्बन्ध 
दस लोक से है। इन यज्ञ-नाटकों में जो मन्त्रपदं जाते है, उनमें असली 
यज्ञ के उपदेश भरे रहते हैँ । 


यजमान 

जब भी दो-चार, दस-बीस अथवा इससे अधिक मनुष्य परस्पर 
मिलकर कोई संगठित कायंकरने की इच्छा करते है, तब यह्‌ आव- 
रयकदहैकि वे अपनेमेंसे किसी को मुख्य कायेकर्तां बनाकर उसके 
कहने मे चले, उसके संकल्प की पूति करे । इस मूख्य कायेकरत्ता को 
ही यज्ञ मे यजमान कहा जाता दह्‌ । 


अग्नि 

अग्निकेलिएवेद मेका है 'आकत्ये प्रयुजेऽग्नये स्वाहा' (यजुः० 
४-७) अर्थात्‌ महान्‌ उदेश्य के लिए प्रबल वेग से धक्का देनेवाले, 
आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा करनेवाले दढ संकल्प का नाम अग्नि है 
ओर वह प्रशंसनीय है । यही यज्ञमेअगितिदै। , 
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जिस प्रकार अग्नि प्रकाश ओौर गर्मी का प्रतिनिधि दहै, उसी प्रकार 
जल शान्ति ओर पवित्रता का प्रतिनिधिदहै । मनुष्यका धमहै {कि 
हर एक महान्‌ कायं को आरम्भ करने ओर अपने साथियों को उसमें 
सहयोग देने के लिए निमन्त्रित करने से पहले उस संकल्प पर शान्त- 
चित्त होकर विचार करे ओर यदि उसमे कोई थोडी-सी भी अपवित्रता 
हो, तो उसे निकालकर वाहूर कर दे। यही आचमन-क्रिया का 
तात्पयं हे । 
आचमन के ठीन मन्त 
ओं अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ।१। 
ओं अमृतापिधानमसि स्वाहा ।\२॥ 
आं सत्यं यशः श्रीमंयि श्रीः श्रयताम्‌ स्वाहा ।३।) 
इनका सीधा अथं यहु दहै कि प्रथम आचमन अमुत का उपस्तरण 
अर्थात्‌ विदोना हे । 
दूसरा आचमन अमृत का अपिधान अर्थात्‌ ओदना है । 
तोसरे आचमन मे अमृतका रूप दिखाया अर्थात्‌ सत्य, यश 
ओरश्री,ये तीन अमृत हँ । इनमें से कोई एक मेरे हदय म इस ओढने 
ओर विछछौने के वीच शयन करे । "सत्य ' ब्राह्मण का अमृत टे, यश 
क्षत्रिय का अमृत दै ञओौर श्री" वैद्य का अमृतहै। 
ब्राह्मण काप्रणहैकि्म अपनी जान देकरभी सत्यकोन मरते 
द्‌। वह्‌ अमृत रहे, इसलिए सत्य ब्राह्मण का अमृत है । 
क्षत्रियका प्रणदहैकि प्राण देकर भी यण की रक्षा कसं मुञ्षपर 
यह्‌ कलंक कभीनअनेपाएकिरैनेन्यायकी रक्षा नहीं की । क्षत्रिय 
का धम केवल न्याय करना नहीं, अपितु, प्रजा को यह्‌ विद्वासं भी 
दिलानाहकि वह न्याय कर रहा है, यह्‌ भी उसका धर्मं टे । इसलिए 
यश उसका अमृतहै। 
श्री शब्द शिश्ये" धातुसे बनारहै। श्चयेः का अथं ह्‌ आश्रय 
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देना" । जिस मनुष्य के पास एक लक्ष त्पया भी हो किन्तु उसने कभी 
किसी पण्य कायं को आश्रय नदियादहो तो वह्‌, धनपति तो कहट्ला 
सकता इ, श्रीपति नहो । श्रीतो उसी धन का नाम डे, जिसके दारा 
किसी पुण्य काये को आश्रय दिया जाय ¦ यह भी वैश्य करा अमृत दहै। 
वंश्य अपने प्राण देकरभीश्री को नहीं मरते देता | ` ५ 

अब इन तीनों सत्य, यश ओौर श्री का यओौढ्ना जौर विद्छौना, 
अथात्‌ प्राण्ति-मागं ओौर प्रयोग-मा्गै, दोनों ही पवित्र हों ओौर शान्ति 
से युक्त हों, यही आचमन-क्रिया का तात्पयं दहै) जव एक प्रण कर 
लिया, फिर तो उसे निभाना दही चाहिए । किन्तु प्रण करने से पहले 
खूब ठण्डेदिल से विचार नेना चाहिए, जिससे पीछे पछतानान 
पड़ । 
समिधा 

यजमान के सहयोगी कायेकर्ता समिधा कहलाते हैँ । उनका 
कत्तेव्य दै कि अपने-आप की आहुति करके भी अग्निकी रक्षाकरे। 
इसलिए सवसे पहली समिधा यजमान अपने-आपको बनाता है । वह्‌ 
कहता है-- अयं त इध्म आत्मा जातवेदः -है अग्ति। तेरे लिए सवसे 
पहला इधन अयम्‌ आत्मा' यह्‌ यजमान अपने-आप है । कठिन समयं 
आने पर लोग दूसरों से कहते हैँ कि तुम आगे वहो, ओर स्वयं चप- 
चाप पीछे छिपकरर वेठ जाते हैँ । वे यज्ञ सफल नहीं होते । जो यजमानं 
यज्ञ मं सवसे पहने अपने-आपको आहृतिं करने को तयार रहते ह 
उनको अग्नि सदा अमररहतीहै। 





ऋत्विज्‌ 

ऋतु उस समय को कहते ह, जो किसो कायंकर्त्ता ते अपने उहद्य 
कौ पूतिके लिए किसी एक विशेष कार्यंकेलिए नियत किया हो | 
उदाहरण के लिए चावल पकाने मे-धान कटना, धोना आग 
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जलाना, पानी रखना ओर पकाना, येषांच अंगरँं। सो इन पांच 
कार्यो के लिए नियत समयको चावल पकाने की पांच ऋतु कहेंगे । 
ऋत्विज्‌ उस मनुष्य को कहते हँ जो अन्धाघुन्ध कायं न करके उद्य 
की पूति के लिए पहले ठोक-ठीक समय-विभाग बनाये, फिर उसका 

पणं रूप से पालन करे। अंग्रेजी भाषा मेंएेसे मनुष्य को एण्पलण 
कहते है, किन्तु एण्णणण2] मे समय-विभाग के बनाने का भाव इतना 
विशेषरूपेण नहीं है, जितना समय-पालन का भाव दहै । ऋत्विज्‌ मे 
दोनों भाव स्पष्ट दीखते हँ । इसीलिए यह शब्द अति सुन्दर दहै। 


चार ऋत्विज्‌ 


यो तो बड़ यज्ञो मे ऋत्विजो की संख्या १६ तक पहुंच जातीदहै, 
किन्तु साधारण यज्नोमे चार ऋत्विज होतेह । इनके नाम हैँ होता, 
अध्वर्यु, उद्गाता ओौर ब्रह्मा । 


छह आसन 


भगवान्‌ पतञ्जलि ने कहा है-'एकः शब्दः सम्यग्ज्ञातः सुप्रयुक्तः 
स्वगंलोक्रे कामधुग्भवति ।' अर्थात्‌ वेदवाणी की महिमा अपार हैः 
उसके एक शब्द कोभी ठीक-टीक जानकर उसे यदि भली प्रकार 
प्रयोगमेले आवे, तो वहु एक शब्द ही कामधेनुहो जातादहै।' सो 
यदि हम यज्ञ-विद्याकी ओरध्यानदें, तो यह्‌ बात विलकूल यथार्थे 
प्रतीत होती दै। आप यज्ञशाला में प्रवेश कीजिये। आपको छह 
आसन मिलेंगे । पूर्वाभिमुख यजमान का आसन है । उनके बाई ओर 
होता का आसन है ओर उनके दाहिनी ओर यजमान-पत्नी का 
आसन है ओर उत्तराभिमुख ब्रह्मा जी का आसन है । यजमान के 
सामने परिचमाभिमुख उद्गाता तथा बाई ओर दक्षिणाभिमूख अध्वर्यु 
है। ये छह भासन यज्ञशाला में बिछ्छे हैँ । देखने में अति साधारण-सी 
बात है, किन्तु यदिहूम इन छह आसनो का ममं जान ले, तो वतमान 
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थुग मे पुंजोपतियों ओर श्रमजीवियों के जितने कलह देखने मे अते है, 
सब दूर हो जावें। यही नहीं, जब कभी किसी संगठित कायं करने- 
वाले को अपने उहेश्य की पूति मे बाधा उपस्थित हो, तब वह्‌ ज्ञटपट 
इस बात का पता लगा सकता है कि उसे सफलता क्यों नहीं हुई । 
इसका उत्तर इन छहों आसनो मे से कोई-न-कोई अवद्य देगा । 


सक्त्य का आसन 


आइये, इन छह आसनो पर बैठकर कौन क्याकरते है, इसको 
जाने । सवसे पहले यजमान को लीजिए । यजमान का आसनं 
संकल्प का आसन है । इस आसन पर बैठकर यजमान संकल्प करता 
है कि इस तिथि, इस दिन, इस समय, अमुक लोक-हितकारी उदेश्य 
की पूति के लिए मै अमुक यज्ञ करूंगा । इसक्रियाकी क्या महिमा 
है, सवसे प्रथम इसको ही देखना चाहिए ओर फिर उस कसौटी पर 
अपने जीवन को कसकर देखना चाहिए । 

आप एक बडी दूकान के मालिक हैँ । वोस कमेचारी आपको इस 
दूकान पर काम करते । आप यजमान, वे आपके कायकर्ता। 
यह्‌ एक छोटा-सा यज्ञ है । उसमें से ५०० रुपया मासिक आपको 
बचता है । यह्‌ ५०० रुपया.आप क्यों बचाते हैँ? आप अभी इमं 
बचत को एक हजार तक पहुँचाना चाहते है! पर मै आपसे पूछता 
हक्य? मही नही, आपके कर्मचारी भी पृते हँ । आप ज्ुञ्लला- 
कर कहते है-- "तुम अपने पैसे लो ओर अपना काम करो । तुमह इससे 
क्या मतलब ?' यहु इतना रूखा जवाव आप इसलिए देते हँ कि आप 
संकल्प की महिमा नहीं जानते । अब आदये कुंक ओर दृश्य देखिये । 

ये कुछ सरदारों के साथ जंगलमे कौनवेठे ह? ये राणा प्रताप 
है। आज इस वनमें्हैतो कल उसमे। आज इसघाटीमेहैंतो 
कृल उसमें । राज्य छोडकर वन-वन ञ्चाडी-ञ्ञाडीको ओर चि भाग 
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रहे दै । इनके साथी सरदारोंकाभी यही हान है । भूख-प्यास, आधी- 
पानी जौर्‌ उपरसे शत्रु, सव ही इनको सताते है परन्तु फिर भी 
सवके चेहरे चमक रहे द । वह्‌ चमक किसकी हे ? स्वाघीनताकी 
रक्ता के पवित्र संकल्प की। राणा ने अपने सरदासोंसे यह्‌ नहीं कहा 
था कि तुम्हं इससे क्या मतलव ? 

ेकौनदहैँश्ये दोसौ जंगली मावलोंकी छोटी-सी टुकंडी के 
वीच भविष्यकाल के छत्रपति शिवाजी खड है । आपकी दूकान के 
कमचारो पारितोपिक मिलने पर भी प्रसन्न नहीं हते, दूसरी ओर इन्द 
पटल भूनाओं मे मृत्युही मृत्यु घेरे हुए है । भीषण मुगल साम्राज्य 
सामने खडा उरा रहादैओरये अनपढ़जंगली हंस रहेदें। क्यों? 
इसलिए कि इस यत्तके यजमानने अपना धर्म-रक्षा का पवित्र संकल्प 
इन्दं बता दिया है। 

यह सामने कौन दै? यह्‌ मट्ठी-भर हह्ियों का देर गांधी दहै) 
भला इसकी ओर देखिये ! संकल्प चछिपाना तो दूर रहा, यह्‌ तो पहले 
से ही चिल्लाकर कह रह है--^भादयो, जेल चलना दै, चलोगे ?' ओर 
यह्‌ ७० सहस्र नर-नारी किस उत्साह से कहु रहै हँ-क्यों नहीं 
चलेगे ?' आपके कमेचारी पारितोषिक के लोभसे भी, दुकान मेँ 
विजलौ के पंखे के नीचे भी एक घण्टा ओर्‌ अधिक बैठने को तैयार 
नटी, जौर इस गाधी के साथ लोग जेल की कोठरियो मे भौ सडने को 
तेयार है । क्यों ? उसी देश की स्वतन्व्रता के संकल्प के बल से । 

े पुंजीपतियो | क्या अव भी तुमने संकल्प की महिमा को नहीं 
समज्ञा १ यदि कमाने से पहले तुमने राष्ट्‌कीसेवाका कोईपवित्र 
सत्प क्रिया होता, यदि तुम्हारी कमाईका मुख्य भाग उस संकल्प की 
रतम लगता, तो तुम्हारे कमचारियोंको तुम्हारा एेदवयै, तुम्हारा 
ट्व आर तुम्हारी मोटरभी न अखरती । उन तुम उनकी आवदयक- 
ताजा का पूराकरनेके लिए पर्याप्तिवेतन भीदे देते, तो कदाचित्‌ 
वे पारितोषिक भीन मागरते । किन्तु तुम्हारा यज्ञतो संकत्पहीन्‌ 
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है। जो भाग तुम्हं उनको देनाथा ओर जो सङ्कुल्प-रूप अग्निकों 
देना था, उन दोनों मसे चोरी, भयङ्कर चोरी करके तुम अपनी 
कामाग्नि वुञ्चाते हो, इसलिए उनकी करोधाग्नि भडकती है । 

घवराओ मत ! तुमने संकल्प करके यज्ञ नहीं किया, तो यज्ञ करके 
संकल्प करलो। अब तो निरु्चय करो कि तुम्हारी बचत का मुख्य भाग 
अग्निदेव ओर विश्वेदेवाः को मिलेगा । राष्ट्ूसेवा के किसी पवित्र 
संकल्प को ओर उसकी पूति मे सहायक क्मचारियो ओौर ्राहकों कों 
मिलेगा । वह संकल्प अग्नि है ओर ग्राहक ओर कमंचारी-वगं विश्वे- 
देवाः' हैँ । इनका भाग चुरानेवाला असुर है, यजमान नहीं । एे पूजी- 
पतियो ओर राष्ट्पतियो ! संकल्प की महमा पहचानो । यह पहला 
आसन दहै। इसी कौ महिमा मे कहा गया है तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ! 
याद रखना, तुम्हारी बचत का मुख्य भाग' अग्तिकेलिषएह, गौण 
भाग नहीं । तुम तो मुष्य क्या, गौण भी नहीं देते । जरा-सायज्ञका 
भाग देवों के ओटों पर लीपकर यजमान की पदवी पाना चाहते हो । 
यह ढंग नहीं चलेगा । मन को बदलो मन को! संकल्प की महिमा 
पहचानो ! 

यह दसरा आसन "होता' का आसन है । ये विचित्र जीवदहैं। 
दिन-रात ठोडी पकड़कर कु सोचा करते हँ । ये भविष्य-काल के 
देवता हैँ । इनसे जब पच्य तो यही कहेगे--यहां हमारे कारखाने में 
एल्जिनघर होगा, यहाँ श्रमजीवियों के जो मकान बनेंगे उनमें इसं 
स्थान पर फलवाडी लगेगी, यहाँ क्रीडाक्षेत्र होगा ओर यहाँ गोशाला 
होगी । यह नक्णा बडे परिश्रमसे तयार किया गया है । इससे पहले 
जितने नक्शे तेयार हए, उनके अनुसार वननेवाले भवनो मे, जो 
त्रटि्यां अनुभव से पतालगी' वे मेरे मानचित्रमेनहीं रर्हेगो । मेनेजोौ 
संविधान तैयार कियाद, उसमे एक-एक रेखा के लिए मंप्रमाण 
उपस्थित कर सकता हूं । मेने अन्धाधुन्ध कुछ नहीं लिखा है । मेरी एक- 
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एक बात प्रमाणसे पृष्ट है, ओर वह्‌ अवश्य सुखदायक होगी । इनका 
वणेन वेद ने इस प्रकार किया है-ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ ।' 
यह अपनी एक-एक बात की पुष्टि ऋचाओं के बलसे करके बैठेहं। 
थेहोताजीर्है। 

अवबये अध्वर्युःजी अतेर्हु। इनका कामहै ध्वर अर्थात्‌ हिसा 
न होने देना । होताजीकी बनाई कार्य-प्रणाली का एक-एक अक्षर 
इन्हे एक-एक कामधेनु के समान प्यारा है। फिर भला यज्ञ मे उसकी 
हत्या कंसे होने देगे ? कहीं होता जी की भूल देखेगे तो फिर दौड 
उन्हीं के पास जावेगे, उन्हीं से ठीक करावेगे। इनकाकाम तोह 
चलना ओर चलाना। ये यज्ञरूपी रथ का विमान करते है, उसे ऽष 
करते है, इस नाप ओर इस अन्दाज से चलाते हैँ कि कहीं टक्कर नहीं 
होने पाती । अगर सोचने का, स्कीम बनाने का बोज्च भी इनपर डाल 
दिया जाता, तो इनमे इतनी फूर्ती नजर न आती । सोच-विचारकी 
उलज्न जाद ओर पूर्ती भागी! येतोरूर्ती की मृति । इसपरभी 
इन्हे अंधा या बुद्धिहीन न सम्चना | होता जी के गोरखधन्धे को सम- 
स्ना ओर फुर्ती से समन्ञना इन्हीं का कामहै । इनका गुण है फर्ती, सो 
समन्ञनेमे भी रूर्तलि ओर कार्यं करने में भी। वेदने इनकी महिमा 
इस प्रकार गाई है--"यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उ त्वः! एक अपनी बातों 
को पृष्ट करता है, एक यज्ञ की निरिचत मात्रा को कार्य मे ठीक उसी 
रकार परिणत करता दहै। सो इनका नाम है अध्वर्य्‌ जी। 


अब यहे ञागे जो उद्गाता' जी ह, इनका भी परिचय देना 
आर्यक हे । भाई ! इनकी "मस्ती की वात न पृछ ! गाते है; स्वयं गाते 
हँ ओर सवसे गवाते है। गतेक्यारहै, इनका अद्ख-अद्धं गाता है। 
पस्छृत भाषामे शरीरकेङ्खोंको गात्र कहते हें । सो क्यों कहते है, 
इन्हं देखने पर ही समक्षम आता हे । खूब पेट-भर खाते हैँ । भला 
खाए नहीं तो गाए केसे ? भूखे भजन न होड गोपाला । फिर दंडभी 
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खूब पेलते हं, नहीं तो बदहजमी कौ मार पड़ी रहै; तब फिर भला 
कंसे गावें? फिरतो वे्यजी केदार पर रोया करें । परन्त्येतो 
गाते हैँ । किन्तु इनका काम केवल गाना ही नहीं । यह्‌ गाता नहीं 
उद्गाता हुं । यह उद्‌' इनके साथ इसलिए जोडा है कि इनके साथ 
सब मिलकर गावे, जिससे इतना ऊचा गाना उठे कि वहु गगनचृम्बी 
हो जाय । इन्दं निरा गवेया न समज्नलेना, ये रोना भीगरजबका 
जानते हैँ । यजमान से लेकर छोटे-से-छोटे श्रमजीवी तक कोई रोया 
तोये साथ रोयेगे-तब तक रोगे, जब तकवे गानेन लगे। ये इस 
यज्ञरूपी मशीन के तेल है । अगरयेन बोले, तो मशीन बोलने लगे 
ओर थोडे दिनों मे बोलने लायक भीन रहे । किन्तु इनके बोलने के 
कारण मशीन चृपचाप विना आवाज किये चलती है । आजकल के 
यज्ञो मे जहां कहीं परंजीपतियों ओर श्रमजीवियों को मशीन चंच 
करतीरहै, वहाँ यातो उद्गाता नहीं, याह तो नहीं के बरावर है। 
उद्गाता के विना यज्ञक्या ? इसीलिए कहा-- | 
गायतं त्वो गएयति शक्वरीषु । 

अव आगे चलिए-यह ब्रह्मा" जी वेटठेहैँ। होता जी भविष्यकाल 
के देवता है, अध्वर्य्‌ ओर उद्गाता वतंमानकालके। होता जी कहते 
ये यह होगा, वह होगा । अध्वर्यु ओर उद्गाता कहते थे-योंकरोः 
यों सुधारो, यों चलाओ, यों खाओ,यों हंसो यो गाओ । अब ब्रहया जो 
भूतकाल के अधिष्ठाता हैँ। इन्दं भूत-प्रेतों का अधिष्ठाता न समज्ञ 
लेना ! यह देखते है कि काम में भूल कहां हृद ? सारे कारखाने का 
रत्ती-रत्ती भेद इन्हे पता है । कोई सोचतारै, कोई दौडता है, कोई 
गातादहै, किन्तु ये मौन होकर बते ओरदेष्ठा करते हं। याद 
रखना, ये देखते है सोते नहीं; ये बोलते भी हैँ । हा बोलते बहुत कम 
है । पर जब बोलते तो वज्र गिरातेर्ह। इन्हे यज्ञको लाल ्ंडी 
कह सक्ते हँ । आप अपना काम ठीक-टीक किये जाइए ओर यह अपने 
मौन की मोहर लगाते जावेंगे; किन्तु आपने जरा-सी भूल को ओरये 
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बोले-रुहरो, यहां भूल हई ! सारी गाडी खडी हौ गई, भूल ठीक की 
गई । उन्होने गाड़ी को हरी क्चंडी दिखाई, ओर फिर मौन, फिर 
चुपचाप । भला होता जोतो ठह्रे मस्तराम, उन्ह अपनीस्कौममे दोष 
कहां दीख सकता! अघ्वर्युभीजो करवेठे सो कर बैठे ¦ अपने कयि 
पर थोडा-न-थोडा वृक्षपात वडव कोभीहो जाय, तो आश्चयं 
नहीं । इसलिए ब्रह्मा जी का आसन भी होना आवदयकदटहे। देखिये न, 
यह्‌ चुपचाप वेते हैँ फिर भी यज्ञमे सवसे वड्‌ कहलाते हैँ । इन्हीं के 
लिए कहा- 
ब्रह्मा त्वो वदति जात्तविद्याम्‌ । 

अब आगे जो यह वात्सल्य कौ सुकुमार पवित्र मृति दहै, यह्‌ यज्ञ- 
पत्ती ह । यह अमृत का आसनहै। यजमान के सारे संकल्प यजमान 
तक हौ रह जाव, किन्तु जव यह्‌ यजमान की गोद में एक हुंसता- 
चेलता पुत्र लाकररखदेतीहै, तो यजमान का संकल्प अमरटहोजाता 
दै । ए जूते, कपड़, कुर्सी, ऊखल, मूसल, थाली, पतीला आदि के कार- 
खानोमेंकाम करनेवालो | तुम जो जूते, कपडे, कुर्सी ओर थालियाँ 
बनाकर अकडरहेहोकिहमने चमड़मे जान डाल दी, कपड़मे जान 
डाल दी, लकडीमें जान डाल दी, पीतलमे जान डाल दी, जाओ 
अपनी माताके चरणो में सिर रखकर आशीर्वाद मांगो] तुमनेतो 
चमड़ं, कपड़े, लकड, पीतल मे केवल कहने को जान डाली है, परन्तु 
उस वात्सल्यमयौ जननी ने तो सचमुच तुम्हारे अन्दर जान डालीहै। 
सिफं जान डाली नहीं, जानपालीभी है, ओर किन कष्टों से पाली 

! आओ, इस अदिति को नमस्कार करे । 


अन्त में यह्‌ मन्त्र का प्रसाद लीजिए-- 
ऋचा त्वः पापमास्ते पुपुष्वान्‌ गायत्रे त्वो मायति शक्वरौपु । 
चसा त्वी वदंति जातविद्यां यज्ञस्य मारां विभिमीत उ त्वः ॥ 
० १०।७१।११ 
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अग्नि ओर सूयं 


देवयज्ञ-पद्धति के पठने से यह स्पष्ट हो जाताहैकिप्रातःकालके 


अग्निहोत्र की मुख्य आहति सूर्य्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा" आदि 


चार मन्त्रँ ओर सायंकाल के अग्निहोत्र की अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिः 
सूर्य्यः" आदि चार्‌ मन्त्र । इन मन्त्रों में प्रातःकाल सूयं देवता को 
आहति है ओर रातरिको अग्निदेवताकी। इन दो को समज्ननेसेही 
अग्निहोत्र समन्नषमे आ सकता । अग्नि का अथेक्याहै, हम स्पष्ट 
बता चुके हँ । प्रत्येक मनुष्यके सामने यह आदश दै कि वह जपने 
सत्यं, यशः, श्री अथवा ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व ओर वेश्यत्व कौ अग्नि 
को निरन्तर चमकाता हुआ इतना चमकाए कि वह सूर्य के समानधुएं 
से रहित होकर चमकने लगे । किन्तु चौबीस-के-चौबीस घण्टे अग्निका 

एक-समान जलना सम्भव नहीं । जिस प्रकार सूर्यभी थोडी देरके 
लिएचिपजाता दै, इसी प्रकार मनुष्य को भी जब नींद आ जाती है 

तब अग्निकार्यं करती नहीं दीखती । किन्तु यज्ञ द्वारा यह उपदेश 
दिया जाता है कि जागते समय अपने संकल्प की एेसौ लगन से सेवा 

करोकरिवह्‌ निद्राम भो सूर्यं से घटकर अग्नि तक भले पहुंच जावे, 
परन्तु वृज्ञे नही, ओर फिर प्रातःकाल उठकर उसे सोम की आहुतियो 
दवारा इतना प्रज्वलित करो कि फिर सुय बन जावे। 


शतपथ में अग्नि तथा सयं 

सव यज्ञो का मूल संकल्प, अर्थात्‌ इस उदेश्य को परणं करने का 
द्ट्‌ निश्चय है, जिसके लिए किसी ने अपना जीवन अपण क्रियाहो। 
प्राचीन काल में जा उपनयन से पूवं ब्राह्मणत्व वणां कासक्त्प 


ग्रहण किया जाता था, वहं इसी उहेदय से करिया जाता था । किन्तु. 
संकल्प की सफलता अकेले मनुष्य कं लिए नहीं हौ सकती । उसे 
विष्णु-शक्ति कौ उपासना अवश्य करनो पडती है, जिसको ओर 
मनसापरिक्रम-मन्तरो मे "ध्रुवा दिग्िष्णुरधिपतिः' मन्त मे निदेशकियः. 
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गया है। प्रथमतो अकेला मनुष्य भी वास्तव मे अकेला नहीं ।' 
-मुखबाहुरुचरणादि अद्धो के संगतिकरणके कारण वहु भी वास्तवमें 
यज्ञरूप है । किन्तु इस पुरुषरूप यज्ञ की अग्नि इसके साथ ही वृज्च 
-जाती है। यदि वहु अपनी संकल्पाग्नि को स्थिर करना चाहे, तो उसे 
कम-से-कम एकस्त्री के साथ यज्ञ (संगतिकरण) करना पडता है 
जिससे अपने संकल्प को ध्रुव" रखने के लिए वह्‌ सन्तानरूप में फिर 
प्रकट होतादहै। यह्‌ स्त्रीपुरुष का जोड़ा घ्रुवता के निभित्तसवसे 
छोटा यन्नहै। किन्तु इसमे थी कुछ-न-कुचछ ध्रुवता अवदय आ जाती 
है! विष्णुनाम यज्ञ काहै। यह स्वी-पुरूष के सहयोग से उत्पन्न 
चामनतम विष्णु भी ध्रुवता अवश्य उत्पन्न करता है । अतएव 
घ्रुवा दिग्विष्णुरधिपतिः। 
परन्तु वह्‌ ध्रुवता भी ध्रुवता नही, क्योक हो सकता है कि गर्भा- 
धान-काल के किसी अपराधसे, सन्तान की शिक्षा समाप्त होने से 
पूवं व्याधि-मरणादि उपद्रवो से, पूरव॑-दृष्कृतजन्य किसी दैवी दूविपाक 
से, अथवा दृष्ट संगति के दोष से, सन्तान इच्छानुक्लन हो । अतएव 
किसी वड़े विष्णु की उपासना करनी उचित ह। इसी भावना से 
मनुष्य कौ संगठन-शक्ति ग्राम, नगर, जनपद, राष्टादि के क्रमसे 
सम्पूण विशव अथवा विराट्‌ के संस्कार मे प्रवृत्त होती है। यह 
जावर्यक नहीं कि इन सव क्रमोँमेंसे होकर ही मनुष्य विराट्‌ तक 
पहुचते हे । सुशिक्षाके प्रभाव से मनुष्य सीधा हौ विराट्‌ (प्ण) 
उपासना करना सीख जाताहे। यहविराट्‌ ही विष्णु है । यही 
यज्ञ हे ओर इसीका फल परम घ्रुवतादे। यज्ञ का मूल तत्त्व सहयोग, 
सगतिकरण अथवा @०-०कधश्प०प ठे । ब्रह्मयज्ञ वैयक्तिक यन्नहै, 
अर्थात्‌ इस महाविष्णु के लिए पुरुषरूप यज्ञ अपने अन्दर क्यातैयारी 
कर, यह ब्रह्मयज्ञ अथवा सन्ध्या मं सिखाया गया ह । 


“व वह्‌ पुरुषरूप यज्ञ स्वयं एक महायज्ञ का अङ्क है। उस 
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महायज्ञ में प्रवृत्त होने के लिए, उसे कौन-कोन-से गुणों का विशेष रूप 
से अभ्यास करना होगा, यह्‌ देवयज्ञ (अग्निहोत्र) में सिखाया गया है,. 
अर्थात्‌ इस यज्ञ मे मनुष्थ मे लोक-हितकारी कत्तव्य (२०11० ०१९) 
के प्रति सच्चे आदर की भावना उत्पन्न को गड्‌ है। हम भारत- 
वासियोंकोतो इसयुग मे इस यज्ञके निरन्तर अभ्यास की अपेक्षा 
है । हमारे देशकेवेलोगभी, जो लाखों रुपये के व्यवहार मे सच्चे, 
मात॒वत्‌ परदारेषु के पूरे उपासक ओर स्नानादि कृत्यो में पूरे 
ष्ठिक हो, सभा मे समय पर पहुंचने को एक अतितुच्छ बात समञ्षते' 
हैँ । सडक परपेशाब करने अथवा जलाशयमें कुल्ला करनेमें उन्हे 
संकोच नहीं होता । यदि मनुस्मृति! आदि ग्रन्थों को देखे, तो उनमें 
स्पष्टरूप से इन धर्मों का प्रतिपादन किया गयाहै; परन्तुन जाने 
क्यो, ये गुण हममे से सवंथा लुप्त हो चुके हँ । बड़े-बड़े सच्चे तथा वीर 
पुरुष ईर्ष्या के वश होकर सारे राष्टूृका सवेनाशकरनेकोतेयारहोः 
जावेगे, जब कि उन्हें पेरके नीचे चींटी आती देखकर भय होगा । 
इस छोटे-से किन्तु प्रत्यक्ष पाप से उन्हं दिन-भर चैन मिलना कठिन 
हो जायगा, किन्तु राष्टरद्रोह सरीखे कोटि-गुणे किन्तु अप्रत्यक्ष पापसे 
उनकी निद्रा में तनिक-सौ बाधाभीन होगी । सारे राष्ट को बेचकर्‌ 
वे तुप्त होकर भोजन करेगे ओर फिर फेन-घवल शय्या पर टंग 
पसारकर सो जायेगे । इस प्रकार के मनुष्यों को यह्‌ बारम्बार 
ओर नित्य अभ्यास करानेकी आवश्यकता है कि वह्‌ कुटुम्ब के 
स्वाथे को अपनेस्वाथसे, ग्राम के स्वा्थको कुटुम्बक स्वाथेसे,. 
राष्ट के स्वाथ कोग्राम-स्वाथं से, ओर, विराट्‌ अथवा विइवराष्ट्‌ 
के स्वाथंको एक राष्ट केस्वार्थं से सदा बडा समञ्च । उन्हं सदा 
याद रहै कि अन्ततोगत्वा राष्टरके स्वार्थमें ही उनके कृट्म्ब का 
ओर उनका भीस्वाथंदै। इसी तारतम्य कोन जाननेके कारण 
मखं राजपूतो ने सेना के सामने खडी थोडी-सी गौओं की रक्षा के 
लिए लाखो नर-नारियों ओौर गौओं का घात करवा डाला। यदिः 
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-वह्‌ श्रीकृष्ण सरीखे परम वैष्णव से कृ सीखे होते, तो अन्याय के पश्च 
मे खडी गौओंकीतो बातदही क्या, लोगोंकोभी मरवा डालते। 
“उद्ार्य्याः पितरः एुत्रास्तथेक च पितामहाः" 

अब भी यदि आ्यं-जातिके लोग चेते तो कल्याणो सकताटहै 
परन्तु अभीतोयेलोगएेसी निद्रामें लीन दै कि हमारे अनेक विद्याओं 
के धुरन्धर पण्डित लोग भी जव इक्टठे होकर चले, तो उनके पैर 
एक-साथ नहीं उत्ते ! हमारे युतकुलों मे व्यूहु-रचना (एणा) कीजो 
उपहसनीय दशादै, वह्‌ इस बात का कितना अच्छाप्रमाणदहैकिहम 
कितने विष्णु-द्रोही हैँ ! 

इस वैष्णव धमं की परायणता का पता र्द्रकमं अर्थात्‌ युद्ध-काल 
में लगता है। इसका विशेष वर्णन हमारे लिखे “मरुत्‌ नामक 
निबन्ध में देखे । किन्तु यहाँ भी उदाहरण के लिए हम सेना शब्द को 
ले सकते हैँ । इस शब्द का अर्थं है स >< इना, अर्थात्‌ एक-साथ पैर उठ- 
कर चलनेवाली । फिर इस शब्द के स्त्री-लिङ्घकी ओर देखिये । यह्‌ 
स्त्रीलिङ्ग भी कितना मार्मिक है! सेना शब्द का सम्बन्ध सेनापति 
शब्दके साथदहै। सो तात्पर्यं यह्‌ कि सुशिक्षित सैनिकों का समह भी 
सेना” नहीं कहला सकता जव तक कि वह्‌ एक सेनापति की आज्ञा 
क इस प्रकार अनुवत्तन न करे, जसे एक पति-परायणा साध्वी अपने 
पति कौ आज्ञा का अनुवत्तेन करती है । 

जव प्रदन यह्‌ है कि यज्ञ-घर्मोका अभ्यास बिना किसी आदश 
को सामने रक्खे नहीं हौ सकता, सो अपने सामने आदं कौन-कौन- 
से रक्खे जावे ? उत्तरमें हर एक देश के लोग अपने-अपने देश के 
इतिहास से कुछ उदाहरण उपस्थित कर सकते है । किन्तु अनादि- 
निधना भगवती श्रौतवाणी किसका इतिहास सुनावे ? वस, यहाँ तो 
ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌ आदि ऋतु, सूयं-चन्द्रादि देव, जौ यह्‌ संवत्सर-रूप 
यञेकर रहै उन्हंही दृष्टान्त-रूपसे उपस्थित किया जा सकता 
दे । ओर करतंव्य-पालन का दृष्टान्त कोई सूर्य॑ -चन्द्रादि से अच्छा भौर 
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दे भीक्या, जो इतने नियम मे चलनेवालेटहैँ कि सैकड़ों वर्षं पहले 
कहा जा सकता कि अमुक तिथि को चन्द्र वा सु्ं-ग्रहण इतने बज- 
कर इतने मिनट इतने सेकण्ड पर अमुक स्थान पर दीखेगा ओर इतना 
ग्रहण इतने कालके लिएुलगेगा। यही तो वैष्णव धमं के सच्चे 
द्ष्टान्त हँ । इसीलिए शतपथ ने कहा-- | 
सय विष्ण॒यज्ञःस। सयः स यज्ञोऽसौ स ञादित्यः। 
णत ० १४] १।१।६ 

आदित्यका संकल्पके साथ एक ओौरभी सम्बन्धदहे । संकल्प 
सम्पूण गति का जन्मदाता होने के कारण तंजसहै। इधर आदित्य 
तोह ही इस सौर चक्रका सवसे वडा तेजःपुञ्ज, इसलिये आदित्य 
कासंकल्पसे सम्बन्ध स्पष्ट टै। 

किन्तु एक बात विचारणीयदै। सूयंतो प्रभु के अग्िकुण्ड की 
अग्नि है। मनुष्य को तौ अपने उदटेदय की पूति के लिएु अग्नि 
ग्रज्वलित करनी पड़ती है । उसके अनेक उपचार करने पड़ते है । सूयं 
उसके लिए अग्दणं हो सकता है, परन्तु वह तो असद्य तेजोमय 
जाज्वल्यमान शाइवत तेजोराशि है । मनुष्य को अपना एक संकल्प 
स्फृलि ङ्घ से तीव्र ज्वाला तक पहुंचाने मे जो दढ अध्यवसाय, जौ सतत 
जागरूकता दिखानी पडती है, उसका उपदेश कंसे दिया जाय ! 

इसीलिए इस देवयन्न का मुख्य पदाथं अग्निटहै। उसञअग्निको 
अविश्वान्त परिस्पन्दके द्वारा धीरे-धीरे सूयं की अवस्था तक पहुचाना 
ही देवयज्ञ की सफलता है । इसीलिए कहा है-- 

अग्नि्व्वे यज्ञस्थावरार्ध्यो विष्णुः पराध्यः । 
--णत०५।२।२३।६ 

मनुष्यका कर्तव्य कि वह्‌ अपने संकल्पारिनि को इतना स्थिर 
करे किप्रातःकाल उव्नेके साथही वहु सूर्यं बन जाय ओर सूर्योदय 
के साथ-साथ अधिकाधिक प्रतापवान्‌ होता जाय । किन्तुरात्रि के 
शयनकाल मे भी अग्निरूप तो अवद्य रहे । तात्पयं यह है कि रात्रिके 
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अहंकार (ऽ०००००१००5 ऽवा) के अन्दर भी वह्‌ संकल्प जाग ही रहा 
हो । वृज्ञे कभी नहीं । निद्रामेभीनवृज्ले । 
इसीलिए सोमयागमें दीक्षित होने के समय कहता है- 
अग्ने त्व सु जागृहि वय सुम॑न्दिपीमहि । 
रक्षाणो अप्रयुच्छन्‌ परवधे नः पुन॑स्कृधि॥ 
--यजुः० ४।१४; शत ० ३।२।२।२२ 


हे अग्ने! हम सानन्द सोए, परततु जाग ओर अप्रमत्त होकर 
हमारी रक्षा कर ओर फिर जगा!" 

क्या हमने अनेक परीक्षण करके नहींदेखा कि दढ संकल्प हमे 
ठीक समय पर जगादेतारे ? 

यही कारण है कि प्रातःकाल अग्निहोत्र के मुख्य मन्त्रों में “सूर्य्यो 
ज्योतिः'' कहा टै ओर सायंकाल के मन्त्रो मे अग्निः ज्योतिः" । अग्नि 
ओरसूयेदोनोहीतोतेजदैं। इनमे भेदक्यादै? एक अवरा्ध्यदहै, 
दूसरा पराध्यं । सुषुप्तावस्था की संकलत्पाग्नि में जागृतावस्था की तीव्र 
चेष्टा सम्मिलितहोजातीदहै, तो वहु सूर्यं हो जाताहै। आजकल के 
संकल्पहीन लोग प्रथम तो लुप्ताग्निहै ओर यदि अचानक कहीं 
अग्निहोभी, तोभौ एक केन्द्रनहोनेके कारण मन्दाग्नितोहोतेही 
हँ । इसलिए आवश्यक है उन्हँ अग्न्याधान, अग्निसमिन्धन, अग्निपर्यु- 
क्षणादि को शिक्षा दी जाय, जिससे उनकी अग्नि सूर्य-भावको धारण 
कर सके । बस यही शिक्षा इस देवयज्ञ में दी गई है । वह्‌ किस प्रकार 
दी गई, यह्‌ आगे मन्तं की व्याख्या म दिखायेगे । किन्तु पटले इस 
विषय के मौलिक सिद्धांतों का निरीक्षण कर लें। 


१. उदेश्य-प्रणिधान 


यज्ञ = विष्णु = संगठन का सबसे पहला मौलिक सिद्धान्त है,-- 
। 11 य 9 
ह्र एक यज्ञ देवता का समान उदेश्य के लिए अपने-आपको अपण 
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करना ।'' संगठन का अथ हीदहै "परस्पर मिलना'। सो यह उदर्य ही 
उनको आपस में मिलाता दै। इस समान उदूद्य के लिए अपने- 
आपको अपण करते की भावनाको ही हम यज्ञ-भावना अथवा उरेरय- 
प्रणिधान के नामसे पुकार सकते दं। 
२. ईर्ष्या-विजय 

यज्ञ-भावना का सवसे बड़ा शत्रु ईर््याहै। किन्तु ईर्ष्या भी 
वास्तवे स्वार्थंका ही रूपान्तर है। यह्‌ उदेरय-प्रणिधान ईर्ष्या पर 
विजय में किस प्रकार सहायक होता है, यह दृष्टान्त स समज्ञाया जा 
सक्रतादहे। | 

कहते है कि एक समय एक राजा के दरबार मेदो स्त्रियां एक 
बच्चे के विषय में ज्ञगड़ा करती हुई उपस्थित हई । दोनो उस बच्चे 
को अपना कहती थीं । महाराज कई दिन तक यत्न करने परभी 
इसका निर्णय न कर सके । अन्तको एक दिन उन्हे चिन्तित देखकर 
रानी ने चिताका कारण पृछठा। महाराज ने सव वृत्तान्त कहं 
सनाया । वृत्तान्त सुनकर रानी मुस्कराकर बोली क्रि देव . यह्‌ 
अभियोग स्त्री-जाति काह, इसका निर्णय मेँ स्वयं करूगी । 

अगते दिन महःरानी स्वयं सिंहासन पर विराजमान हदं । दोनों 
स्त्रियां सामने लाई गई । महारानी ने नि्णेय दे दिया आराकश 
को बुलाकर इस वच्चे को बीचो-वीच चीरकर आधा-आधा बाट 
दिया जाय! निर्णय सुनकर दोनों मेँ ते एक बड़ प्रसन्न हह । बोल 
उठी, “क्या अच्छा निर्णय हृञादहै! ्षगडाहीन रहा, दूसरी सहम 
गर; बोली --“मृञ्ञे बच्चा नहीं चाहिए, मने अपना दावा छोड़ा, पर 
इसे चोरोमत!" 

रानी ने कहा, "जाओ, बच्चा उसेदेदो जो कहती दैमेरा नहीं 1 
वही सच्ची महै, जिसे बच्चे की जान अपने अधिकार से अधिक 
प्यारी.टे। | 
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वही सच्चा सिपाही है, जिसे संगठन का उहेरय अपनी जान, अपने 
यश, अपने अधिकार से भी प्यारादहै। इसीका नाम है उहेदय- 
प्रणिधान । यह संगठन का मल मन्त्र है। 


३. विश्वेदेवा यजमानश्च 


किन्तु एक उषहेद्य के लिए प्रणिधान करनेवाले, सव-कुर अपेण 
करनेवाले, देवों का समूह भी यज्ञ नहीं कहाता । उदेश्य की अग्निसे 
आगे भी उसे किसी वस्तु की अपेक्षाहै। वह है क्रम (010८) | जिस 
संगठन में सव-के-सव नेता हो, वे सव बलिदान के अवतारहीक्योंन 
हो, अपने उदेश्य में सफल नहीं हौ सकते । जव तक वे एक को 
बड़ा बनाकर उसके शासनमे नहीं चलते, तव तक क्रम-~व्यवस्था 
अथवा यज्ञ-मर्यादा उनमें नहीं आती । यज्ञ का यजमान अवश्य 
चाहिए । चारोंवेदोंका ज्ञाता ब्रह्मा भी वहाँ बैठा हौ, परन्तु यजमान 
फिर भी चाहिए । ब्रह्मादि “विश्वेदेवाः उसके द्वारा ही यज्ञ को 
सफल वनाते हैं । 
इनमे परस्पर सम्बन्ध क्या? वहै देवपूजा ओर दान। 
ऋत्विक्‌ यजमान के धूज्य'हैँ जओौरवे उसे यज्ञ-प्रक्रियाकेज्ञान का 
दान' देते हैँ । इसीलिए तो वे देव हैं। 
पजमान ऋत्विजो का पूज्यहै, वे उसकौ सदुपदेश द्वारा पूजा 
करते है, वह्‌ उन दक्षिणा देता है । इसीलिए वह देव है। (यजमान 
, देखो सायण अथरवं-माष्य ७।५।५) 
धह परस्पर पुज्य-पूजक भाव ही वस्तुतः सङ्घतिकरण है। इसी- 
लिए कहा ५ 
यज देवपुजासद्धः तिकरणदानेषु । 
मौर इसीलिए शतपथ में कहा है-- 
जसुराः स्वेष्वेवास्येषु ज॒ह्वतश्चेरः अथ देवाः अन्धोन्यस्मिन्नेव 


५ # 


जुह्वतश्चेरः । शत ० ११।१।८।१-२ 
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इसीलिए अग्निहोत्र के दूसरे सन्त्रमे कहा गया है- 

अस्मिन्‌ सधस्थे अध्युत्तरस्सिन्‌ विश्वेदेवा यजमानश्च सीदत ¦ 

ट्स मिल वैठ्तेके स्थान में ^सवदेव ओर यजमान वैठो 1" यही 
यजमान का अन्य देवों सेपथक्करण संगठन के इस मौलिक रहस्य कों 
बता रहाट कि जब तक एक शासन करनेवाला पृथक्‌ नहो, यज्ञ 


नहीं टो सकता । 


४. अनासक्ति 


यहाँ तक तो यज्ञ के आरम्भ का वणेन हुआ । किन्तु बहुधा देखा 
जाताहै क्रि यज्ञारम्भमें उदेद्य-प्रणिधान की भावनासे कायं करके 
भी फल-प्राप्ति होने पर लोग मदोन्मत्तहो जाते हैँ । इसलिए 
आवर्यकतादहै कि फल कीप्राप्ति होने पर भी मनुष्य उस फल को 
अपना न समज्ञे । यही बात यज्ञमात्रमें बारम्बार “इदन्न मम'' कह- 
कर दोहराई जाती है ओर फिर भी कल्पसूत्रकार नहीं थक्ते। यह्‌ 
प्राप्त फल मे आसक्त न होना यज्ञ का चौथा मौलिक सिद्धान्त हे । 


५. निचुम्पुण भावना 


हमारे संगठनों कौ निष्फलता का एक कारण फलातुरता हं । हम 
आरम्भशरदहै। प्रथमदही बड़ेफलकी आशासे हत्लेके साथ कायं 
आरम्भ करते है, किन्तु उतना शीघ्र फल न मिलने से थोड दिनमें 
हताश होकर बैठ जाते हैँ । वेद कहता है ` 
आ नो भद्राः करतवो यन्तु विश्वतोऽदब्धासो अपरीतास उद्‌भिदः। 
| --त्म्‌० १।८९।१ 
अर्थात्‌ हमारे सब कायं उद्भिद्‌ हां । जिस प्रकार वृक्ष पहले 
बीजमात्र ओर्‌ फिर अंकुर-शाखा-प्रशाखा क्रम से उपर को ओर बढते 
है, इसी प्रकार हमारे कार्यं पहले छोटे हों भौर फिर धीरे-धीरे बढ़ते 
जावे । इससे उलटा न हो । 
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इसीलिए कहा है 
निचेररसि निचुम्पुणः! --यज॒ः० ८।२७ 

हे यज्नको समाप्ति तक प्ंचानेवाले धीर यजमान! त्‌ इस- 
लिए सफल हआ है क्योकि त्‌ धैर्य-पूवंक चृपचाप (चुप मन्दायाङ्खतौ 
निचुम्पुणः) मन्दगति से चलता गया है, किन्तु चलता अवदय गयाहै। 
यह निचेरु ओर निचृम्पुणका संयोगही तेरी सफलता का कारण 
हुआ हे ।'' 

अग्निहोत्रमे इसी भाव को सामने रखकर हवनकुण्ड की रचना 
नीचेसे छोटी ओर ऊपर से चौड़ी "उद्‌ भिद्‌' (670५1१8 ए7०4105) की 
गदं । इसीलिए जो ह्‌वनकरुण्ड को उलटा करते हैँ अर्थात्‌ आरम्भ- 
शूर ओंरपरिणामभीर्होतिरहैः वेनष्टहो जाते हैं। 


६. अदब्धता 


ज का अगला तत्त्व अदन्धता टै । अदब्धता का अथं है-- किसी 
कय का पूराकरने के लिए जितना कम-से-कम समयलगे ओर 
जितनी कम-से-कम सामग्री व्यय हो, उतना ही करना यज्ञ का धरम 
ट₹। ज एसा नहीं करता, वह्‌ यज्ञांशकी चोरी करताहै। यह्‌ भाव 
यज्ञम सोधी रेखा हारा दिखाया गया है । यदि किसीकार्यके करने 
म जाकम-से-कम समय अथवा सामग्री अपेक्षित हो, उसे शल्वतन्त्रसे 
(0ग्कमल्धा) दिवाना हो, तो दो बिन्दुभों के बीच जो सवस छोटी 
रखा जयात्‌ सीधी रेखा है, उसी के द्वारा दिखाया जा सकता है । यही 
वात वेदम इसप्रकार कही गई है-- 
जा नो घद्राः करतवो यन्तु विश्वतोऽदञ्धासो अपरीतास उदभिदः। 
० १।८९।९१ 


अर्थात्‌-- हमारे यज्ञ उदमिद हों ओर चारों ओर से अदब्ध 
( ०००1८) हों ।" 
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७. वषट्कार ओर स्वाहाकार 


कमं किस प्रकार करना चाहिए ? इसका उत्तर यह दै स्वाहा 
अर्थात्‌ ह्र एक आहुति इस प्रकार दी जानी चाहिए कि पीठे से कर्ता 
सु+आह, ठीक हो गया, एेसा कह सके । यह्‌ स्वाहाकार ही जमेनी 
का (णा!रग लीतंलातछ है । स्वाहाकार तक पर्ुचनेकेदो मागे 
स्विष्टकार ओर वषट्कार । वषट्कार का अथं दहै 7प्न०ण्ड००८३8, 
अर्थात्‌ अधघकचरा काम करके सन्तुष्टन हो जान । चाहे एक दीवार 
को तोड़कर दस बार बनाना पड़, परन्तु बने पूरी मापके अनुकूल । 
दस ^{{ला11167॥ {0 ०1811 हारा कायं को पणेता तक पटु चाने क] नाम 
वषटकारदटै। 
वषट्कार का स्वरूप ब्राहमणो मं इस प्रकारदहै-- 
` वच्त्रो वे वषट्कारः। -श० १।३।३।१४ 
देवपात्रं दा एष यद्‌ दषट्कारः । 
कै --ग० १।७।२।१३ 
एते वै वषट्कारल्य श्रियतमे तन्‌ यदोश्च सहश्च ¦ 
--कौ० ३।५ 
ओजश्च वे सहश्च वबट्‌कारस्य प्रियतमे तन्दो ¦ ॥ 
--पे 9 २।८ 
जिसके कारण कामन करने में एक मस्ती आतीदहैःजोआरामसे 
वैठे वीर पुरुषों को सङ्कट को निमन्त्रण देने के लिए प्रेरणा करती दहै, 
उस शक्ति का नाम ओज है । जिससे दिष्नों पर विघ्न पड़ने पर भी, 
सम्पूणं साथियों दवारा छोडे जाने पर भी, मनुष्य दति भीचकर अकेला 
लगा रहता है, उस शवित का नाम सहः है । एक भड़कीली यर तीत्र- 
गामिनी है, दूसरी अड़यिल । 
किसी कायं को परिपूणेता तक पहुंचाने के लिए इन दोनों गुणो को 


आवदयकता होती है । कई मनुष्यों मे सहः तो होता है, परन्तु ओज 


नहीं होता । अतः वे एक ही पुरानी चाल को कोल्टूुके बेलकर तरह 





न न्न्नन्ााकापाााकपा 
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ढोए लिये जाति हैँ । उनका धैय प्रशंसनीय है । परन्तु उनमे उड़ान 
नहीं । वे सहस्वी ह, ओजस्वी नहीं । दूसरी ओर कई लोग नई उडान 
लेते हे; एक वार संसार को चकित करके, चौंधियाकर, उल्कापातकी 
तरह व्योममें विलीनो जातें । वे ओजस्वी दहै, सहस्वी नहीं । 
किन्तु वषट्कार के लिए, सर्वाग-सम्पन्नता के लिए, ये दोनों दही गुण 
अपेक्लित हँ । अतः कहा कि- 
एते बं बबट्‌कारस्य प्रियतमे तन्‌ यदोजश्च सहश्च । 

आजः के कारण मनुष्य नवीनता उत्पन्न करता है। वषट्‌ 
कार द्वारा परखता हं, देखता हं, ठीक नहीं बनातो फर वह घबरा 
नही उठता, उसे तोड़ डालता दै। इसलिए कहा--वच््रो वं बषट्‌- 
कारः) अव तोड़कर फिर वनाने चला । जब वहु परिपूणं हो गया, 
तो अव वह्‌ वनानेवाले की प्रतिभाका पात्र है। जिस देवताके लिए 
बनाया गया था, उसके सामने कर्ता की प्रतिमा इस पात्रमें छलकतीं 
हई आती है । ओर देवता कहता है कि सवं वं पणम्‌ ।' इसीलिए 
कहा--'देवपात्र वा एष वषट्कारः ।' अब इसके साथ ही स्विष्टकार 
का भी अथं सुनिए 


८. स्विष्टकारं 


वषट्कारकेसाथदही जो दूसरी भावना लगीहै, वहु है स्विष्ट- 
कार । वषट्ूकारकाभावहै कि कोई अंग कट न जावे, कायं सर्वाग- 
सम्पन्नहो । स्विष्टकारका अ्थदहै कि नियत क्रमसेन्यन अथवा 
अधिक नहो । इसे अंग्रेजी भाषा में 4०८८19८ अथवा ५१०४१४०९ 
कहते टँ । दूसरी ओर वषट्कार का भाव है 7॥070ण॥1658 । ये दोनों 
मिलकर स्वाहाकार (छल९्य९॥/) उत्पन्न करते हं । स्विष्टकारका 
भाव (स्वष्टक्ृत्‌ मत्त्र मे स्पष्ट है-- 


यदस्य कमणोऽत्यरीरिचम्‌ यद्वा न्थनमिहाकरम्‌ अग्निष्टत्‌ 
स्विष्टङ्दिद्यात्‌ । 
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अग्नि स्विष्टकृत्‌ है, मैने यदि इस कायंमे कुक अधिक किया 
अथवा न्यून किया तो उसे स्विष्टकृत्‌ अग्नि जाने । 

यहां स्विष्टकृत्‌ स्पष्ट ही न्यून तथा अतिरिक्त का विरोधी होकर 
आयादहै। इससे स्पष्ट हि किस्विष्ट का अथे 554८1 है । कदाचित्‌ यहु 
5401 शब्द उत्पन्न ही स्विष्ट से हुआ हो, तो आङ्चयं नहीं । अस्तु, 
यह अपभ्रंश-शास्त्र (1110108४) के जाननेवाले जाने । हमे तो यहाँ 
स्विष्ट का अर्थं वताना अभीष्ट था, सो स्पष्ट कर दिया। 

इस प्रकार संकल्पाग्नि, उदहदय-प्रणिधान, ईर्या-विजय, पुज्य- 
पजक-भाव, अनासक्ति, अदन्धता, तिचुम्पुण भावना, स्विष्टकार, 
वषट्कार तथा स्वाहाकार की व्याख्या करके यज्ञ-चक्रकी ओर आते 
हे, जिसमे दिखाया जायगा कि छोटे यज्ञ का बड़ यज्ञ के साथक्यः 
सम्बन्ध टै-- 


€. यज्ञ-चक्र 


यज्ञ का अर्थं संगठन है । परन्तु डाकुओं का संगठन भी तो संगठन 
हीह, तोक्या उक्षे भी यज्ञ कहना चाहिए ? उत्तरमें हम यही कह 
सकते हैँ किएक अंशमें वह भो यज्ञ दै । जिस अंशतक हर एक डाकू 
अपने स्वार्थंको अपने दल के लिए बलिदान कर रहार, उस अंश 
तक यह भी एक छोटा-सा यज्ञ है । परन्तु यह दूषित यज्ञ है । क्योकि 
यह अपने से एक बडे यज्ञ का, अर्थात्‌ राष्ट अथवा मानव-समाज के 
हित का, विघात करता है। इसी प्रकार एक राष्ट्रका दूसरे राष्ट 
पर बलपूर्वक राज्य करनेके लिए जाना भी एक यज्ञ द । परन्तु यह्‌ 
भी दूषित यज्ञ दहै । क्योकि जहाँ तक प्रत्येक राष्ट का संनिक अपने 
राष्ट के हित के लिए अपने-आपको बलिदान करता है, वहां तक वह्‌ 
यज्ञ करता है । किन्तु जव वह्‌ दुसरे राष्ट्रो का विघात करताहे, तो 
वह विश्व के विशाल राष्टर्‌के हितकानाश करताहै, इसलिए इस 
अशमे वह दूषितदै। 
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अव हमे एक कसौटी प्राप्तहो गई, जिसे हम किसीभी यज्ञमें 
कितना वास्तविक यज्ञांश है, अच्छी प्रकार जान सकते हैँ । वह 
कसौटी यज्-चक्रकी है । 
इस ब्रह्माण्ड में ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌ आदि भिन्न-िन्न ऋतुं एक- 
दूसरी को सहायिका होकर संसाररूपी यज्ञ कर रही है, अर्थात्‌ उत्तम 
अनाज आदि सस्यसम्पत्ति तथा फल-फूल आदि द्वारा इस धरती को 
वसा रही हैँ । यही संवत्सर का अर्थं है--सम' का अथं है "एक साथ 
मिलकर' ओर वत्सर' का अर्थंदहै बसानेवाला ! यदि इत संसारमें 
केवल ग्रीष्म ऋतु ही होती, तो यह संसार ज्ललस जाता; यदि केवल 
शरद्‌ होती तो सव-कुछ दवा-का-दवबा रहता; परन्तु अवये ही तीनों 
त्ह्तुए एक-दुसरी की सहायता करती है । ग्रीष्मसे संसार की सफाई 
होती है ओर सडांद का नान टोतारहै, सम्पूणं दोष भस्मीभूत होतेह 
ओर फिर उसमे चासो ओर टरियावललछाजातीदहै।! वीजसे अंकुर, 
अंकुर से प्लव, पल्लव से शाखा, शाखा से फल, चारों ओरं वृ द्धि- 
ही-वृद्धि दिखाई देती है । परन्तु यह हरियावल कभी परिपाक को 
न्तन हो जौर नई उत्पाद-शक्ति संचय न कर सके, यदि शरद्‌ ऋतु 
ञ्चक्रालके लिए विश्वामदेनेन ओ जाए । शरद्‌ का संवत्सर-यज्ञ 
मे वही स्थान हे जोशरीरमेनिद्राका। इसप्रकार इस ब्रह्माण्ड के 
अन्दरजोविशाल यज्ञहो रहा है, उसमे जो सस्य-सम्पत्ति ओर फल- 
ल उत्पन्न हुए, उनका भोजनशाला में आकर संगठन आ । आटा 
नय पदाथ था, जल सौम्य था, घृत अग्नीषोमीय था । इनके साथ 
अग्निका संयोग हृजा । सबने मिलकर जो यज्ञ किया, उससे उत्तम 
त उत्पन्न हुजा । उस भोजन को खाने के लिए शरीर के भिन्न- 
{ भन्न अगाने व्यायाम द्वारा अग्नि उत्पन्न की। नेत्र, रसना आदि 
ब्रह्मणा ने उसको पड़ताल की, दांतों ने पेषण किया, जिह्वा ने पाचक 
स्स प्रदान किया, इसी प्रकार इस सारे राष्ट ने मिलकर वीयंका 
विन्दुं उत्पन्न किया। उसे ग्रहण करने के लिए किसी सव्णंःयुवती ने 


अग्नि उत्पन्न की । उसमे आहुति होने पर एक बालक उत्पन्न हज । 
ब्रालक ने अपने-आपको राष्ट्‌के लिए अर्पण किया । राष्ट ते अपने- 
आपको मानव-विदव के अपेण किया । मानव-विङव ने अपना कायं 
ठेसी सुव्यवस्था से चलाया कि जिससे लता, वृक्ष, वनस्पति, पशु, 
पक्षी, जल, वायु आदि मे किसी का अनुचित उपघात न हुआ ओर 
दोषों का नाश हआ । तो अव यह्‌ पुरुष, जिसे ब्रह्माण्ड-यज्ञ ने पेदा 
किया था, फिर ब्रह्माण्ड-यज्ञ को पूराकर रहा हे । इसका नाम यज्ञ 
चक्र इसी के विषयमे भगवान्‌ वेदने कहा है यज्ञेन यज्ञमयजन्त 
देवाः!" इसी वेद के वाक्य को महर्षि वेदव्यास ने “देवान्‌ भावयता- 
ऽनेन ते देवाः भावयन्तु वः” इन शब्दों में दोहराया ह । आगे चलकर 
गीता मे इसी अध्याय के सोलहवे दलोक मेँ स्पष्ट शब्दों मे “एवं 
प्रवत्तितं चक्रम" दस प्रकार इस यज्ञ-चक्र का वणेन क्यादै। इस 
यज्ञ-चक्र की श्युखला मे जो कोई ब्रह्माण्ड-यज्ञ कौ ओर अति हुए अपने 
से अगली विशालतर कंडी का उपघात करताहै, तो उतने अंशम 
वह यज्ञ-चक्र का विध्वस्त करतां अनैर इसीलिए वह॒ अपने-आपमें 
यज्ञ होते हुए भी वड यज्ञ का विघातकं होने से दूषितदह। ॥ि 
की-कभी देखने मे आताहैकि सारे राष्ट की शक्ति एक ही 
व्यवित की रक्षा मलग रही होती दै । प्रन हौ सकता हैकरि क्या 
वह भी यज्ञै ? उत्तर हा महै । व्यक्तियं। की रक्षामेंरष्टरृदोही 
अवस्थाओंमे लगसकतादहै। यातो उस व्यक्तिसें कोईएेसागुणहो 
जिससे सारे राष्ट का उपकार होता हो, या उस व्यक्ति क्ीरक्षाके 
पीछे कोई ठेसा सिद्धान्त कासकर रहा हो जिसके अपमानसे सारे 
राष्ट के संगठन का विध्वंस होता हो । उदाहरण के लिएरष्टरका 
एक वैज्ञानिक, जो राष्ट को रक्षा के लिए उपयोग में आनेवाले 
अस्त्र-शस्त्रों का एकमात्र ज्ञाता दहै । अथवा, राष्ट्र का एक्‌ दत है जो 
किसी दूसरे राष्ट मेँ बातचीत करने के लिए प्रतिनिधि होकर गया 
है । पहली अवस्था मे उसकी विद्या राष्टरको उसको रक्षाके लिए 
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प्रेरित करती है । दूसरी अवस्था में उसका राष्ट का प्रतिनिधि होना 
हे । परन्तु अन्ततः परिणाम यह्‌ निकलताहै कि क्योकि इनका जीवन 
ओर आंखे मनुष्यों के लिए उपयोगी हः अतः उनकी रक्षा सहस्रो जानें 
व्यय करकेभीकीजातीदहै। इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि यज्ञ 
भावनाका अथेक्याहै। यज्ञ-भावना का अथं है-- "छोटे समुदाय 
का वड समुदाय के लिए अपने-आपको अपण करना” इसलिए इस 
भावनाके सिखाने का साधन भीटएेसा होना चह्िए, जिसमे परस्पर 
उपकारकता स्पष्ट दीखती हो । उदाहरण के लिए, यदि जल का जलमें 
हवन करे अथवा मिट्टी का मिटटीमेंह्वन करे, तो उसमें परस्पर 
उपकारकता का प्रत्यक्ष अनुभव नहीहोताञौरनदही वृद्धिका अनुभव 
होतादै; हां, यदिधरतीमे वीज का हुवन करतो वहां जल, मिट्टी 
ओर वीजकेसंयोगसे परस्पर उपकारक्ता दीखने लगतीहैओरबीज 
के बलिदान का दृद्यभी सामने आतादहै । परन्तु यह्‌ दुय अपने इस 
रूप को प्रकटकरने के लिएवबड़ासमय्मांगतादहै। हाँ, यदि अग्निमें 
धृत, समिधा तथा सुगन्धित पदार्थो का हवन करे तो उससे उत्पन्न होने 
वाली ज्वाला निरन्तर चेष्टा, तीव्रगति उससे उत्पन्न होनेवाला प्रकाश 
चारोंतरफटोनेवाला सौ रभ-विस्तार परस्पर उपकारकता व आहुतियों 
के आरम्भ ओर समर्पण का दृशय यज्ञ के सर्वाग-सम्पन्न रूप को एकदम 
हमारे सामने उपस्थित कर देते हँ । इसीलिए अग्नि को ही कल्पसूत्र 
कारोंने कर्म॑काण्डकी विद्या सिखाने का मुख्य साधन मानाहै। 
संगठन के दो मुख्य भाग हैँ एक देव, दूसरे पजारी, अर्थात्‌ एक 
आज्ञा देनेवाला ओर दूसरा कहना माननेवाला । संसार का कोई 
संगठन इन दो अंगों के विना नहीं चल सकता । जिन संगठनों नँ सब- 
क-सव आन्ञादंतेहों, वहां परस्पर कितनीभीप्रीतिहो, वे अपना 
काम नही चला सक्ते । सलाह सवक सुनी जाय, समय-समय पर्‌ 
जो जिसक्लेत्र का पंडित हो, उसकी बात मानी भी जाय, परन्तु 
मानन न मानने काकाम भीतो किसौ एकक अपण करना ही 
प१ड़गा । बस, इसी को यज्ञ को भाषा में विश्वेदेवाः' ओर यजमानः 
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के नामसे पुकारा गयाहै। यजमान इन्द्रदै | क्षेत्र-भेदसेह्र एकदेव 
अपने समयमे उन्द्र-पदवीपा सकता दहै । जिस यज्ञका वह्‌ यजमान 
है, उसका वही इन्द्रहै। इसीलिए कहा है-- 
इन्द्रो यजमानः ¦ 
--श० २।१।२।१ १;४।५।४।८; ५।१।३।४ 

अव देवराज “इन्द्रः ओर "विदवेदेवाः' मे परस्पर सम्बन्ध क्या 
होना चाहिए, इसपर विचार करना आवश्यक है । सवे पहली वस्तु 
यज्ञ-भावना, अर्थात्‌ समुदाय के स्वार्थं के लिए, अपना स्वाथं बलिदान 
करते की तत्परता है। यह तो सभी देवों मे होनी चाहिए । परन्तु जब 
उनमें शिष्य ओर शास्ता का--विधेय ओर विधाता का भेदं उत्पन्न 
कर दिया, तो उनके कर्तव्यम भी भेद होना चाहिए । 

विधेयो का एक ही कर्तव्य है, वह्‌ है--आज्ञा-पालन । दुसरी ओर 
विधाता इन्द्र अथवा यजमान का कर्तव्य है कि वह जो आज्ञा पालन 
कराना चाहता है, उसपर चलने के लिए स्वयं भी तयार हो । दूसर्‌, 
वह्‌ अपने विधेयो मे किसी को अपने व्यक्तिगत स्वाथं को सिद्ध करने 
का साधन न वनावे। बस, इन्हीं उपदेशों को अभिनय द्वारा जीवित 
जागृत बनाने के लिए कल्पसूत्रकारों ने जिस दन्य पवित्र नाटकको 
रचनाकीहै, उसका नाम अग्निहोत्र हे) 

अग्निहोत्र का मुख्य पदार्थं अग्निहै। वह्‌ इस कायं के लिए क्या 
चना गया, इसका वर्णन हम पहले कर आए हँ । अब सबसे पहलीः 
क्रिया अग्न्याधानः का वर्णन करते हँ । यजमान को, जो कायं वह्‌ 
दूसरों से कराना चाहता रै, उसे करने के लिए सबसे प्रथम स्वयं तयार 
होना चाहिए । इसीलिए अग्न्याधान के मन्त्र में उत्तम पुरुष का प्रयोग 
कियाजातादहै। यह नहीं कहा गया कि अग्न्याधान करं, यह नहीं 
कलहा गया तुम अग्न्याधान करो" प्रत्युत कहा गया ह कि सबसे पहले 
मँ अग्न्याधान करता हूं ।'" इसीलिए अग्न्याधान के प्रथम मन्त्र कौ; 
समाप्ति अग्निम्‌ आदधे" इन शब्दो से होती हे । | 
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-१०. न्रह्य-प्रणिधान 

यह भावना, अर्थात्‌ बड़ समुदायके लिए छोटे समुदाय को अपण 
करने की भावना ईइवर-विदवास के विना भी उत्पन्न की जा सकती 
है 1 परन्तु ईदवर-प्रणिधान अथवा ईङ्वरार्पण के द्वारा उसमे जो 
निरभिमानता ओर मधुरता उत्पन्न हो जातीदहै, वह अन्य किसी 
उपायसे नहींहो सकती । एक समष्टिवादी प्रजा के हिति के लिए 
अपने-मापको अपेण करता है । परन्तु मने इस प्रकार वलिदानद्वारा 
समाज पर एक भारी उपकार कियादटहै--एेसा अभिमान कुछ-न-कृछ 
मात्रा में उसके हदय मे उत्पन्न हुए विना नहीं रह्‌ सकता, ओर यदि 
समाज उसके उपकार काबदलान दे अथवा अपकार करे, तो उसका 
हृदय रोष-कलुषित हुए विना नहीं रह्‌ सकता । दूसरी ओर ईरवर- 
विश्वासी समाजसे बदलेमें उपक्रार मागताही नहीं! क्योकि, वह्‌ 
तो कार्यही. अपने प्रभु की आराधनाके लिएुकर रहादहै; समाज को 
जहसानोके बोञ्जसे लादनेके लिए नहीं! प्रथमतो जपने प्रभुकी 
म्रसन्नता ही उसके लिए मधुरतम फल ह्‌, ओर यदि इसके अतिरिक्त 
ओर किसी फल कीयाकांक्नाभी उसेहो, तो उसे विशवास दै कि वह्‌ 
उसे अपने प्रभुसे प्राप्त हो जायगी । इसलिए वह समाजद्वारा क्रिये 
गए जपकरारोंसेभी रुष्ट नहीं होता.। अतः आवद्यकः है कि द्रस 
अग्न्याधान का साक्षी उस परब्रह्मको ही बनाया जाए । इसीलिए 
उस त्रन्‌ कासाक्षीकरकेही इसयन्नकाआरम्भहोता है । कहते हैँ 
ओम्‌ तभूःदटे,त्‌ भुवःहै,त्‌ स्वः है। इसलिए भूः भुवः स्वः आओडम्‌। 
तुञ्च साक्षी करके मँ इस अग्निका आधान करता हँ । अव्र इन तीनों 
सम्वाधनों मे क्या विलक्षणता है, इनका परस्पर क्या सम्बन्ध ठे ओर 
सनका यज्ञ-भावना से क्या सम्बन्ध दहै, यह आगे दिखाते हैँ । 

ससार मे जितनी भी विचारधाराहै, बह ज्ञान, इच्छा ओर अनु- 
भूति इन तीन भागों में वटी हुई है । यह मनोविज्ञान का सर्वसम्मत 
सिद्धांत है । अतः इन तीन के परस्पर संगठन में यज्ञ का पूणसूपञ्आा 
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गया । ये तीन स्वरूप ही गायत्री मन्त्र कौ भ्रुः, भुवः, स्वः, इन तीन 
महाव्याहुतियोमे भाग्‌ हैं| संसार-भर की कोई भी संगठित चेष्टा 
इन तीन के बाहर नहीं हो सकती । सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌" मे भी इन्हीं 
तीन को व्याख्या हे । सम्पूणं चेष्टाओं का मूल उत्पत्ति-कारण होनेसे 
ज्ञान भूः कहलाता दै । विस्तारके कारण भुवः' इच्छाकानामरहै, 
ओर ^स्वः' अर्थात्‌ सुख-अनुभूति का उपलक्षण है। इन्हींतीन के 
कारण शतपथ मे सेकडों बार दोहराया गया दै “त्रिवद्धिः यज्ञः" अर्थात्‌ 
यज्ञ तीन-लडा है । सत्‌, चित्‌, आनन्द; जीव, ईदवर, प्रकृति; सत्त्व, 
रजस्‌, तमस्‌; व्यवस्थापिका सभा, कायकारिणी सभा, न्यायसभा; 
आदि इस तीन संख्या के संकडो संयोग दिखाए जाते हैँ । परन्तु वे 
सब-के-सव ज्ञान, इच्छा ओर अनुभूति, इन तीन से पृथक्‌ कहीं नहीं 
हो सकते । इसलिए इन तीन मे सम्पूणं जगत्‌ का समवेशहोनेके 
कारण, कोई यन्त्र, कोई राष्ट, कोई ग्रन्थ, किम्बहुना, संसार का कोड 
भी पदार्थं तब ही कहला सकता है, जब वह हमारी इन तीनों प्रकार 
की प्यास को--ज्ान-पिपासा, यत्न-पिपासा, सुख-पिपासा को मिटाता 
हो । इसीलिए इन तीन व्याहूतियों को महाव्याहूति कहा गया हे । 
इन शब्दो का अथे आगे चलकर 


भः अग्नये प्राणाय 
भवः वायवे अपानाय 
स्वः आदित्याय व्यानाय 


इन तीन वाक्यों मेँ स्पष्ट होता है। चेष्टा मात्र किसी-न-किसी ज्ञान 
से प्रादुर्भत होती हँ । उस ज्ञानावस्था का नाम अग्निहं। उसका 
काम है “अग्रे! नयनम" आगे लै-जाना, ०५०८ करना । किन्तु अग्नि 
वायु द्वारा चेष्टा करती है । स्थूल जगत्‌ में भी जल एवं तेल आदि 
जव अग्नि-संयोग से वायु-रूप (028) कौ अवस्था धारण करलेतेदहः 
तभी उनसे चेष्टा उत्पन्न होती है। किन्तु उसकचेष्टा से ओर गर्मी 
उत्पन्न होते-होते जब वह सुख कौ अवस्था तक पहुंच जातीदटै, उस 
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अवस्था को ज्योतिर्मय होने के कारण “आदित्य कहा गया है । भूः, 
भूवः, स्वः, यज्ञ के इन तीन अगोंकी पूतिके लिए सवसे पहले हर एक 
यजमान ब्राह्मण-क्षत्रियादि वणं-संकल्प की अग्निको अपनेहूदय में 
स्थानदेताहै | प्रदन हो सकता है कि यन्ञ-चक्रमे एक अग्नि-परम्परा 
दिखाई गई है, फिर संकल्पाग्नि को मुख्यता क्यों दी गई ? इसके लिए 
वेद का प्रमाण है-- 
मृग्धा ठेवा उत शुना यजन्त उत गरंग; पुरुधा यजन्त, 
य इमं यन्ञं मनसा चिकेत प्रणों वोचस्तमिहेह न्रवः। 
--अथवे० ७।५।५ 
अर्थात्‌ “यज्ञ का ममं न समज्लनेवाले सैकड़ों श्रद्धालु लोग कोई 
कुत्ते से हवन करने लगते दह, कोई गौ से, परन्तु वे सव कार्याकार्यं 
विवेक-रहित मृढलोगदहैँ। हे भगवान्‌ ! हमें ठेसा गुरु दीजिये जो यज्ञ 
को मन के द्वारा जानता है, अर्थात्‌ मानस यज्ञ जानतारहै; मौर जब 
एेसा गुरु हमे मिले, तो हम उससे कहं कि हमे मानस यज्ञ का उपदेश 
दीजिए ।"' 
ात्पयं यह कि वेद कहता दै-जवलोग यन्नके मर्मको भूल 
जातेदहैःतो वे द्रव्य-यज्ञ को मुख्य समञ्च वैस्तेटैँ। वे समञ्चन लगते 
हँ कि अमुक द्रव्य के हवन से कोई विशेष पारलौकिक चमत्कार 
उत्पन्न हो जाताहै। फिर तो वे ऊटपटांग पदार्थो का हवन करते हैं। 
जो जानते हँ कि यज्ञ मुख्यरूपसे मानस कर्महै, वे द्रव्य-यज्ञ करने 
मे कभीरेमे पदा्थेसे यन्ननहीं कर सकते जिससे मानसिक भाव 
दूषित हों, क्योकि यज्ञ का मख्य उदेश्य तो मानसिक भावनाओं को 
शद्ध करनारटै। 
इस प्रकार हमने दिखा दिया कि यहां अग्निस मुख्य तात्पर्य 
मानस संकत्परूप अग्निसे है, जिसकी व्याख्या हम ब्रह्मयज्ञ में कर 
चुकेदै। हममेसे हर एक मनुष्य उस अग्निका इन्धनहै। यज्ञके 
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इन्धन कृमिदोषादि से रहित, परिपक्व होने चादिं । इसलिये आमता 
(अपरिपक्वता) को दुर करने तथा यज्ञ-योग्य बनाने के लिए ब्रह्मयज्ञ 
किया जाता है । ब्रह्मयज्ञ द्वारा पवित्र किया हुआ व्यक्तिरूपी यज्ञ- 
काष्ठ अब उस संकत्पाग्नि को प्रज्वलित करके अपने-आपको उसमें 
आहुत करने की भावना हृदय में दढ करता रहै। इसीका नाम 
अग्न्याधान है । जिस दिन भ्रूमण्डल के समस्त राष्टरोंके पुरुष यह्‌ 
अग्न्याधान कर लेंगे, इस भूमि का भार दूर हो जायगा । 
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इस देवयज्ञ की दो पद्धतियां है-एक जौ पञ्चमहायन्ञ-विधि में 
दी हुर्ददहै तथा दूसरी जो संस्कारविधिमेंदी गईहै ओौर जिसका 
भाजकल अधिके प्रचार है। बडी विधिम इतने अङ्कैः । 
(१) आचमन 
(२) अग्न्याधान 
(३) अग्नि-समिन्धन 
(४) परयुक्षण 
(५) आघार 
(६) आज्यभाग 
(७) (क) प्रातःकाल की प्रधानाहूति 
(ख) सायंकाल की प्रधानाहुति 
(८) व्याह ति-आहूति 
(€) उपसंहा राहति 
(१०) प्राथनाहूति 
(११) पूर्णाहति 
पञ्चमहायज्ञ-विधि मजो छोटी विधि दी गईहै, उसमे केवल 
सात, आठ, नौ ओरग्यारहयेचारहीदी गईदँ। 
इस पद्धति-भद का भाव केवल इतनाहै कि जिसे कार्याधिक्यसे 
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सम्पूर्णं अग्निहोत्र करने काअवकाशन हो, वह न्युन-से-न्यून इतना 
अवदय कर ले, जितना पञ्चमहायनज्ञ-विधिमे दिया गयादहे। 

किन्तु व्याख्यामं हमने संस्कार-विधिकौ पद्धतिकोही व्याख्या 
करना उचित समन्ञा हे, क्योकि इससे दोनोमजो रहस्ये, वह्‌ स्वयं 
समन्मेआ जायगा) 

अव इन अगो का परस्पर सम्बन्ध समञ्चने के हमे सबसे 
पहले प्रधान आहुतियों को लेना होगा । 

प्रधान आहूतियों के देवता सूर्यं ओौर अग्निहं। सोभाव यहहै 
कि अग्निक चमकाते हुए सूयं की अवस्था तक पहुंचाना हमारा 
ध्येय हे, यह इन मन्त्रो मे बारम्बार कहा गया दहै। 

किन्तु यदि कोई यह्‌ पृर्छे किअग्नि को सूयं को अवस्था तक 
कसे पहुंचाया जाय, तो उसकी व्याख्याएक सेठ भाग तक की 
गई हे । 

सवसे प्रथम ता यह्‌ बताया गया है कि यज्ञके लिए सबसे 
आवर्यक सामग्रीं समिधा ओर आच्य, अर्थात्‌ अग्नि ओर सोम, 
समिधा अग्नि काही प्रतिनिधिदै। जव कोई कायं आरम्भ करना 
चाहो, तो सवसे पहले एक को स्वयं जलना होगा । दूसरे, उसमे घृत 
तथा सुगन्धि कौो--प्रम ओर पवित्रता की आहूति देगे । वस अन्न्या- 
धान ओर अग्नि-समिन्धन तक यही बताया गया है । फिर अदितेऽनु- 
मन्यस्व' आदि चार मन्व मे अग्निपर चार अंकुण वताए गये, 
अर्थात्‌ जब अग्ति इतन चार मर्यादाओंका ध्यान रक्े विना जलती 
है, तव वह्‌ उपकार के स्थान मे अपकार करतीदहै ओौर स्वयंनष्टहो 
जातीहे। 

वे चार मर्यादायं ये है-- 

पटली अदिति, अर्थात्‌ उपादान-द्रव्य, अथवा 148.1€1181] यदि किसी 
के पास उहेश्य-पूति की उचित सामग्रीनहो, तो सबसे पहल। कार्यं 
यह्‌ है क्रि वह्‌ सामग्री-सजञ्चय करे, नहीं तो- 
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अन्‌बन्धं क्यं हिसासनपेक्ष्य च पौरुषम्‌ । 
मोहादारभ्यते कम्मं यत्तत्तामस्तमु च्यते ॥। 
--गीता १८।२५ 

पीछे के परिणाम, उस कायं से होनेवाला द्रव्य-क्षय, जीवहिसा 
तथा कायेकर्ताओं की शक्ति को विना जाँचे, विना गिने जो अन्धाधुन्ध 
काये आरम्भ करनादहै, यह्‌ तामस कायंहे। 

इसपर कई लोग कहु सक्ते हैँ करि जो मनुष्य अकेले अपने 
विचारोके वल पर सारे संसारसे लड़ने निकल पड़ते दह, वे क्या इस 
शरेणी में नहीं आते ? उनके प्रति हमारा कथन है कि नहीं । उन्दं 
अपनी शवित ओर अपने कार्यं के विषय में कोई धोखा नहीं होता । 
वे तो स्वयं भी आनेवाले कष्टों को जानते हँ ओर अपने साथियों को 
भी बता देते हैँ । किन्तु जो लोग आलस्य अथवा प्रमादके वश अपने- 
आपको धोखा देकर समन्न लेते हँ कि कायं हो जायगा ओौर अपने 
साथियों की भी रेसी ही वञ्चना करते है, वे अदिति देवी से अनुमति 
लिये विना कायं आरम्भ करनेवालेटैं। 

फिर दूसरी देवी अनुमति देवी है । जो लोग अपने सहयोगियो पर्‌ 
अत्याचार करके, डरा-धमक्रा कर उन्हं अपने साथ कायं करने पर 
बाधित करते है, वे अनुमति देवी का अपमान करते है। 

तीसरी देवी है सरस्वती, अर्थात्‌ विद्या । सामग्री भी हो, काय- 
कर्ताओं मे उत्साह भीहो, किन्तु कार्यं करने की पद्धतिका ज्ञान 
पराप्त किये विनाजो कार्यं आरम्भ करते, वे सरस्वती से बिना पृष 
कायं आरम्भ करदेते टं, 

फिर सवके पइचात्‌ धम अथवा राज-नियमदहै। जौ कोईसविता 
देव अर्थात्‌ परमात्मा, अथवा उसके समान गुण रखनेवाल धर्मात्मा 
राजा की अनुमति के विना कायं आरम्भकरते है, उनमे सामग्री, 
उत्साह तथा विद्या होने पर भो उनका सारा काय दमशान में 








१५४ पञ्चयज्ञ प्रकारा 


भ्युगार के समान निष्फलदहै। ये अग्निके चार अंकुश इसीलिए 
यह मन्त्र अग्तिको रोकनेवाने जल के साथ पटे जाते है। 
फिर पदार्थोके दो मुख्य प्रकार अग्नि ओौर सोमका व्णनदहै, 
अर्थात्‌ अदितिदेवी केयेदो प्रकारै) भोजन कीसामग्रीमे आटा 
र जल, अग्नितथा सोमँ । परिवारमें पति तथा पत्नी अग्नि 
तथा सोमे । यन्त्रल्लालामें तो अग्नितथा सोम स्पष्टही अग्निओौर 
जलके रूपमे दीखते रँ) अन्यत्र भी इसी प्रकार जानना । 
अव प्रजापति ओर इन्द्रकेनामसेसारग्री की मात्रा वनारई गई 
है, अर्थात्‌ सामग्री के तीन भाग करने चाहिये। एकतो वह्‌ जो अग्निके 
अपण हो, दूसरा जिससे नई अग्नि उत्पन्न हो, ओर एक जो सुरक्षित 
रक्खा रहे । उदाहरण के लिए मनुष्यको दुकानमे जो धन लगाना 
है, वह तीन भागों मेँ वांटना चाहियि--एक दुकान के मालमें, एक 
नया माल तयार करवाने के लिए, ओौर कुछ आपत्तियों के लिए 
सुरक्षित रखना चाह्यि । सोजो धन दुकानमेंलगारहै, वहु अग्नि 
देवता कौ आहुतिदहै। जो नया मालतंयार करनेमे लगाहै, वह्‌ 
ग्रजापति देवता की आहृति दहै । जो धन सुरक्षित रख लिया गयाहै, 
वह इन्द्र देवता को आहुति है । सो इस प्रकार अग्नि, सोम, इन्द्र तथा 
भ्रजापत्ति को महिमा वणेन करके यज्ञ के मुख्य देवता अग्नि की आहति 
कोजातीहै। एक ओर दृष्टान्त से यह्‌ वात स्पष्ट हो जायगी । एक 
बराह्मण की काय-शविति उसकी सामग्री अथवा उसका सोम है । उसका 
सत्यरूप अग्निमे हवन होना है, अर्थात्‌ विद्या की उन्नत्तिमे, अर्थात्‌ 
पठने ओर ग्रन्थ-लेखन आदि मे उसकी वित लगेगी । अव यदि वहं 
सारी शक्ति यहीं लगादे, तोसव अग्निदेवता के अर्पण हो गई; 
किन्तु जितनी शक्ति वहु समाज को संगठित करने मे अथवा शिष्यो 
को पटने में लगाता है, वह प्रजापति की आहति है । जितनी शक्ति 
यह न्यायाम, हास्यप्रमोद आदिके लिए वचालेता है, वह इन्द्र देवता 
के अपणदहै। अवयदि कोई मनुष्य दिन-रात पठता ही रहै तो, अग्नि 
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उसे भस्मकर देगी) इसलिये सव देवों के समन्वयसेही कार्यं करना 
उचितदहे) इस प्रकार अग्नि-समिन्धन के प्रकार, अग्तिके अंकुश ओर 
अग्तिके सामम्री-विभाग को जानकर मनुष्य अग्निम आहुति करता 
टे) यही मख्य आहति है। 

अव प्रडन उठ सकताहै कि कहींतो सारे विद्व को अग्नि ओौर 
सोमम वाटते हो, कहीं अग्नि तथा इन्द्र ओर प्रजापतिमेंवांटतेहो ओर 
कहीं इन्दे भूः भूवः स्वःमे बांटते हो, यह्‌ क्या गोरखधन्धाहि ? इसका 
उत्तर यह दहै करि इसमे गोरखधन्धा कुछ भी नहीं । अग्नि ओर सोम, 
येदोभेदतोप्रकार-भेदसे हँ, अर्थात्‌ इनदो प्रकारोंके कार्यकर्ता 
मिलकर संगठन को पूरा करतेहैं। 

इन्द्र, प्रजापत्ति ओर अग्निये भेद साव्रा-मेदके हँ, अर्थात्‌ यज्ञ में 
जितनी सामग्री कायंमें लगा दी गई, वह्‌ अग्नि देवता के अपण हुः 
जो नया पदाथ उत्पन्न करनेमे लगी वह्‌ प्रजापत्िके अर्पण हई, ओर 
जो क्षतिपूति तथा आपत्कालके लिए रख ली गर्द, वह्‌ इन्द्र देवता 
के अर्पण हूर्ईद। जो धन दुकानमें लग गया वह्‌ दान हुञा, वह्‌ अग्नि 
देव के अपेण हुआ; जो सुरक्षित रख लिया गया, वह्‌ इन्द्र के अपण 
हआ । ये भेद सामग्री की मात्राके वांटनेकेहैं। 

व रहे भूः भुवः स्वः, ये तीन क्रम-भेद हँ अर्थात्‌ हर एक कायं 
क्रमणः इन तीन अवस्थाओं से गुजरता है । भूः विचारकोटिदहै, चुवः 
उसको कार्यं मे परिणत करने की अवस्थादै ओर स्वः वह्‌ सुखरूप 
फल है जो उससे प्राप्त होतारै। भूः बीजदै, भुवः वृक्षदहै ओर स्वः 
फल हे । 

यह क्रमहै भो उचित। सवसं पहले यह्‌ बताया किअग्ति के 
लिए कितने प्रकार के पदार्थं अपेक्षित है, फिर यहु बताया कि उनकी 
मात्रा क्या होनी चाहिए, फिर काये-क्रम वनाया ¦ अग्निओौरसोम 
ये दो प्रकार टै । इन्द्र, अग्नि, प्रजापतिये मात्राएं हैँ । चः, भवः, स्व 
अथवा बीज, वृक्ष, फल, ये तीन क्रम हैं| 


[9 
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जहां ये तीनों एक समय चलाने हं वहां भिन्न-भिन्न व्यक्तियों 
कोये काय वांट दिये जावे, तथापि क्रम यही होगा । किन्तु जब एक 
ही मनुष्यको तीनों कायं करने पड़ते हँ, तोये क्रम स्वयं स्पष्टहो 
जाते हँ । पहल विचार होता है, फिर चेष्टा, किर फल । इस प्रकार 
यन्न के भिन्न-निन्न अद्ध, उनका परस्पर सस्वन्ध, द्रव्योको मात्रा 
ओर कायं-क्रम वनाकर अव मन्त्रो की व्याख्या करते हें। 


मन्त्रां की व्य।ख्या 


अव अग्निहोत्र देवयज्ञ) के मन्त्रो की व्याख्या क्रमसे सुनिये) 
सवसे प्रथम अग्याधान का मन्त्र लीजिये | सन्त्र इस प्रकार टे-- 


ख भूमुवः स्वः। ओडेम्‌ भूयवः स्वद्यारिंव भूम्ना 
पुथिीवं वरिम्णा । तस्यास्ते पृथिवि देवयजनि पृष्टे रागिमन्ना- 
दमन्नाच्रायादषे ॥ -यजुः० ३।५ 


वह ओरेम्‌ भूःभीदहै, भृवःभीदहै,स्वःभीरहै। हेः भुवः, स्वः, 
आरम्‌ ¦ जिस प्रकार यह द्यौः सूर्यं, चन्द्र, तारकादि की भूमासे 
(वहुतायत से) सुशोभित दहै, इसी प्रकार यह पृथिवी भी वरिम्णा 
जथत्‌ सोन्दयं से भरपुर हो जाय। यह्‌ तभी हो सकता, जव 
अन्नाद अग्नि को उसका अन्न मिल जाय । इसलिये हे देवताओं के 
यजक्नत्र धरती माता ! मै उस तेरे पृष्ठ पर, जहां मे सौन्दर्यं उत्पन्नं 
करना चाहता हृ, अन्ताद अग्निका स्थापन करताहं। 
अन्नाद अग्निस सिन्न क्रव्याद्‌ ओर आमाद्‌ दो अग्नि वेद में कह 
ट । जव कोई पदाथं जिस निमित्त वनाया गया हो, उसके कायं के 
याग्य न रहै, तव उसे क्रव्य कहते हँ । जब कोई पदार्थं तैयारी की 
अवस्थःमेहो, कच्चा हो, उसे आम कहते हैँ । वेद कहता है "यन्न में 
नदा प्रकार के पदार्थाको मत डालो !“' क्रव्य को अन्त्येष्टि करो) 
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आमका परिपाक करो । जब वहु अन्न हो जाय, तव उसे उपयोगमें 
लाओ ) संसारम एकी पदा्थहै, जौ सदा पकादहै । वह्‌ परमात्मा 
है । इसीलिये उपनिषद्‌ मे भगवान्‌ ने कहा है-- 
अहमन्नम्‌ अहमन्नादः । 

यह्‌ सारा संसारमेरा अन्नहै ओर अन्नो का अन्नहूं।' मै आम 
या क्रव्य नहीं होता । इसलिये इस सारी अन्नाद्य-क्रिया को समाप्ति 
तो परमान्नके भोजनसेदही होती है, परन्तु जआरम्भ अग्न्याधानसे 
रोता दहे। 

शब्दार्थ-- ओरेम्‌ (भूः) जन्मभूमि (भुवः) विस्तार करनेवाली 
(स्वः) सुखस्वरूप है । ह ओम्‌ ! (भूः) जन्मदाता (भुवः) विस्तार 
करनेवाले (स्वः) सुखस्वरूप (द्यौः) आकाश (इव) जिस प्रकार 
(भूम्ना) बहुतायत से सुशोभित है, इसी प्रकार (पृथिवी) भरमि (व) 
ओ (वरिम्णा) सौन्दर्य से भरपूर हो जाय, इस निमित्तम (तस्याः) 
उस (ते) तेरे (परथिवी) हे पृथिवी ! (देवयजनि) देवताओं के यज्ञक्ेत्र 
(पृष्टे) पृष्ठ पर (अग्नि) अग्तिको (अन्नादम्‌) परिपक्वादस्था तक 
पहुचे हुए पदार्थो का उपयोग लेनेवाले (अन्ताद्याय) परिपक्वावस्था 
तक पहुचे हए पदार्थो का उपयोग लेने के लिए (आदधे) स्थापन 
करता हू । | 1 
यज्ञ का मूल तन्तव सहयोग है ! अग्नि तो जलाने चले हो, परन्तु 
मतभूलो कि कम-से-कम जव तक एक ओर मनुष्य तुम्हारे साथन 
मिले, तब तक-यज्ञ का मख्य घटक “स द्गतिकरण' उसमे नहीं आया । 
किन्तु साथही यहभीःयादरहेकि उनदोमेसेएक मदुष्यतदहो, 
तब तक भी यज्ञ नहीं चल सकता । यज्ञ के लिए न्यूनतम अंगदोहं। 
अकेला पदार्थं कभी यज्ञ नहीं कहला सकता । यही बात अगले मन्त्र 
मे दिखाई है- 
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अम उरवृद्धयस्वाग्ने पतिंजाग्रहि स्वभि॑ष्टापतं च~ सखंजे- 
थामयश्वं । अस्मिन्त्सधस्थे अध्यत्तरस्मिन्‌ विष्वं देवा यजमानश्च 


दितं ॥ --यजुः० १५।५४ 
हे यजमान के हृदय मं प्रसुप्त संकल्पाग्ने । उदृवृद्धहो । ओरफिर 
एसा उद्वृद्धहो किकभीनसोवे, सदा जागता रहे। तू ओर यह्‌ 
यजमान मिलकर इष्ट, अर्थात्‌ सत्संग-दरवराराधनादि साधन धम, 
ओर आपएूतं जिसके विना साधन-धमं निरथंक ह, अपणं है, जिसमे 
सारे धमं कीपूतिरदै, वह्‌ सदाचरणरूपी धमे, इन दोनों को इकट्ठे 
मिलकर सिरजो । आज जो यहु सहादयौग के लिए इकट्ठ बेठना हज 
है, इसमें ओर आगामी सधस्थोंमे भी यजमान ओर उसके सहायक 
सम्पूणं देव इकट्ठे मिलकर वेठ । यहां ऋषि दयानन्दनेत्रु ओर यह्‌ 
का अर्थं स्त्री गौर पुरुप किया है। सो अग्निहोत्र के गृहस्थाश्रम 
प्रकरणम इन दो कौ मुख्यता होने से यहे अतिसुसङद्घतदहे। 
शब्दाथ--(उद्बृद्धयस्व) उठ पड़ (अग्ने) अग्ने (प्रतिजागृहि) 
सदा जागता रह्‌ (त्वम्‌) तू (इष्टापुतं) सत्संगादि इष्ट ओर सदा- 
चरणादि आधूतं धर्मो को (संसुजेथाम्‌) मिलकर सिरजो (अयञ्च) 
ओर यह अर्थात्‌ मुख्य यजमान (अस्मिन्‌) इसं (सधस्थे) मिलकर 
सहोयोग करने की बैठक में (उत्तरस्मिन्‌) ओर आगामी सहयोगं मेँ 
(विश्वे देवाः) सम्पूणं सहायक देव अर्थात्‌ दिव्य शक्तियुक्त लोग 
(यजमानः) यजमान (च) भी (अधिसीदत) बैठे । 
अव अगे यजमान ओर उसके सहायकं देव, अर्थात्‌ यज्ञ में संगत 
टोनेवाले हर एक व्यविति में यन्नके प्रति क्या भावना होनी चाहिये, 
यह अगले मन्त्रम दिखाते है । मन्त्र इस प्रकार है- 
ओस्‌ अयन्त इध्म जात्मा जातवेदस्तेनेदध्यस्व वधंस्व चेद्ध वधय 
चास्मान्‌ अजया पशुभिन्रह्यवचंसेनान्नाचेन समेधय स्वाहा । इदमग्नये 
जातबेदसे- इदन्न मम ॥ आश्व ° गृह्य° १।१०।१२ 
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हे जातवेद ! यह इन्धन, अर्थात्‌ मै, तेरा आत्मा है । तुज्ञे सदा 
जीवित रखनेवाला है। तु इससे प्रदीप्त हौ ओर बढ, ओर जब तु 
प्रदीप्त हो जाय, तो हमे बढा भी 1 प्रजा से, पशुओं से, ब्रह्मवच॑स से, 
अन्न-भोगसे, सभीसे हमें बढ़ा 1 वस, वही संगठन संसार मे सफल 
होता है, जिसमे हर एक व्यक्ति दूसरे से नहीं कहता कितु अग्निका 
दन्धन है, किन्तु जपने-आापको अग्नि का इन्धन वना देता है- जहां हर 
एक संकट में दूसरे को आगे वदने के लिए कहने के स्थानम, सबसे 
पहले अपनी आहूति करने को तयार हे । 

परन्तु यज्ञ-भावना की पराकाष्ठातो अगले छोटे-से वाक्यमेंहै। 
यज्ञ मे आहुति का मुख्य भाग तो अग्निम डाल दिया जाता है, किन्तु 
एक छोटा-सा वंद यह वाक्य बोलकर जलमें डाल दिया जाता है । 
यह इस बात का सूचक है कि हर एक यजमान को अपने एेदवयं का 
वड़ा भागतो समाज कीसेवामें ही देना चाहिये, किन्तु जो थोडा- 
सा अंश वह अपने लिए निकालता है, वहु भी वस्तुतः महन्‌ 
संकल्पाग्निके ही अर्पणहै। वह्‌ कहता है कि यह जो अंश मने अपने 
लिए निकाला है, यह भी इसलिएकरिमै यज्ञकीसेवा कर सक्‌ । 
उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को भोजन करना आवश्यक है ओर 
भोजन मे आनन्द लेना भी आवश्यक है, जिससे स्वस्थ शरीर से वहं 
ओर कायं कर सके । इसलिये यह्‌ स्पष्ट हुमा कि सांसारिक सुख भौ 
इसलिये भोगता हं कि उससे प्राप्त शक्ति से अधिक परोपकार कर 
सके । सार यह हुजआ-- 

सच्चा यजमान यज्ञ इसीलिये नहीं करता कि उससे सुख मिले, 
उलटा सुख इसलिये ओर वहीं तक भोगता है, जिससे वह्‌ काय पहले 
की अवेक्षा दुगुने उत्साह से कर सके । ममे यह कि साधारण मनुष्यों 
के जीवन में यज्ञ साधनः ओर सुख 'साध्य' है, किन्तु सच्ची यज्ञ- 
भावनावालों मे सुख 'साधन' ओर यज्ञ 'साध्य है । इसीलिय वहं 
कहता है कि यह्‌ जौ एक बिन्दुमात्र भाग तने अपने लिए निकाला है, 
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यह्‌ भी मेरा नहींदहै। यह्‌ भी वस्तुतः जातवेदः के अपंणदहै | कार्यं 
इसलिए नहीं करता कि वह सुख की नींद सो सके, किन्तु नींद इस- 
लिएलेताटहै कि कायं कर सके। जिस समय यह्‌ साध्य-साधन का 
विप्यसि अपनी पूणता तक पहुंच जातारहै, वस जान लो कि यज्ञ- 
भावना पुणंता तक पहुंच गई । 

कड विद्वानों कामत कि “इदन्न मम" कहकर जल में घृत- 
विन्दु-त्याग केवल गभधिान-संस्कार मे किया जाना चाहिये । किन्तु 
हमारी सम्मतिमेतोगभधिानमेऋषिने उसका विशेष उल्लेख इस- 
लिए कर दिया क्योकि वहां टसका अभ्यंग क्रिया जाताहै, किन्तु 
अन्यत्र भी यह्‌ क्रिया होनी चाहिये । क्योकि, यदिसाराही भाग यज्ञ 
मे डाल दिया जाय तो “इदन्न मम यह्‌ शब्द प्रयोग करने की 
आवश्यकता ही नही रहती । इसका सौन्दयं तो इसौ मं टै कि यज- 
मान जो भाग अपने लिए निकालता है, वह भी वस्तुतः उसका 
नहीं है । - 

इसके साथदही एक वात ओर ध्यान देने योग्यहै। यदि सम्पूणं 
घृत, जो ठीक परिमाणसे लियाजाताहै, अग्निमेंही डाल दिया 
जाय, तो संस्कारविधिके सामान्य प्रकरणमेजो ऋषिनेलिखाहै 
कि“ ओंसवंवे पूणं स्वाहा" इस मन्त्रसे एक आहूति देवे, एेसे 
दुसरी ओर तीसरी आहति दे के, जिसको दक्षिणा देनीहोदे, वा 
जिसको जिमाना हो जिमाके, दक्षिणा दे, सवको विदा कर स्व्री-पुरुष 
हेतशष घृत, भात व मोहनभोग को प्रथम जीम के, पश्चात्‌ रुचिपूवेक 
उत्तमान्न का भोजन करे 1” यह्‌ हुतणेष घृत क्या है ? इसमे हमारी 
सम्मति में “इदन्न मम'' यह वाक्य बोलकर घृतविन्दू-त्याग सव यज्ञो 
मे करना उचित है । गर्भाधान मे उसका उल्लेख ब्राह्मण-व शिष्ठ- 
न्यायेन अति विशेषता के लिए किया गया है । 

शब्दाथ-- (अयम्‌) यह (ते) तेरा (दध्मः) इन्धन (आत्मा) सदा 
गतियुक्त रखने का साधन है ` (जातवेदः) पदार्थमात्र का सहयोग 
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प्राप्त करनेवाले अग्ने ! (तेन) उससे (इध्यस्व) प्रदीप्त हो (वर्धस्व) 
बट्‌ (च) भी (वर्धय च) ओर वदा भी (अस्मान्‌) हमें (प्रजया) प्रजा 
से (पशुभिः) पशुओं से (ब्रह्मवच॑सेन) ब्रह्मतेज से (अन्नाद्येन) अन्नादि 
से (समेधय) बढ़ा (स्वाहा) यहाँ तक बढा कि सब सु आह अच्छा- 
दी-अच्छा कहं । (इदम्‌) यह अपने लिए लिया हुआ भाग (अग्नये) 
अग्नि के लिए (जातवेदसे) जो हर एक पैदा होनेवाले पदा्थे को 
प्राप्त होता है, उसके लिए है, (इदम्‌) यह्‌ (न) नहीं है (मम) मेरा। 
यह्‌ भावना नित्यके अध्याससे ही दढ हो सकतीहे, इसलिए 
अगले मन्त्रमे विधिवाक्यद्वारा भगवान्‌ इस संकल्पाग्नि की अनवरत 
सेवा की आज्ञादेतेर्है- 
रों समिधाऽग्नि दुवस्यत वुतैर्वोधयतातिथिम्‌ । आस्मिन हन्या 
जंहा तन ।। इदपम्नये जातवेदसे-इदन्न मम ॥ -यज्‌ः० ३।१ 
अग्निको समिधा से बढाओ। घृताहृतियों से इस अतिथि को 
प्रवृद्ध करते रहो, ओर इसमें सदा हन्य डालते रहो । यहाँ समिध घूत 
ओौर हव्य, ये तीन शब्द ध्यान देने योग्यै । किसीभी संगठनं 
समिध्‌ वे अङ्क, जो सबसे पहले प्रज्वलित होकर कायं का आरम्भ 
करते टै । उसे परचात्‌ घृत हँ जो स्वयं जलने का आधार नहीं वनते, 
किन्तु ज्वाला को भड्कानेमें सवसे अधिक भाग लेतेरहै। हव्यवे 
पदार्थं है, चिनके निमित्त यज्ञ किया जाताहै। उदाहरणके लिए, 
भोजन मे अग्निवधेक खांड आदि पदार्थं समिध्‌ ह, रुचिवधेक पदा्थं 
घृत हैँ तथा अस्थि-मांस-वीर्थै-मस्तिष्क आदि वनानेवाले पदाथं हन्य 
द । रुचिवर्धक पदार्थो को घृत सुनकर सव चौकगे । किन्तु घृत शन्द 
“चु क्षरणदीप्त्योः" से वना है, अतएव जिस प्रकार यह घृत अग्नि को 
ज्वालाको वढ़नेसे घृत कहलाता है, पेसे शरीर.प्रकरण मे जठराग्नि 
वर्धक पदार्थं घृत कहलायेगे, क्योकि उनसे जिह्वा का क्षरण होता हे। 
राज्य के आरम्भ में नया विचार देनेवाले समिध्‌ दैँ। उन विचारो 
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को लोकप्रिय बनानेवानले घृत हैँ, ओर जो उस विचार के लोक-सम्मत 
होने पर उसे क्रियात्मकरूप देनेकेलिए बृलाएजातेहै, वे बलाए 
जनेके योग्यहोनेके कारण हन्य हैँ । इसी प्रकार यन्त्रमें अग्नि को 
आरम्भ करनेवाले समिध्‌, जलीय अंश देनेवाले पैटोल आदि घृत, 
तथा अन्य पजं हव्य हँ । इस प्रकार यह्‌ यज्ञ-विद्या समस्त विद्याओं 
मे ओत-ग्रोत है । 

शब्दाथ-- (समिधा) समिधासे (अग्नि) अग्नि को (दुवस्यत) 
बढ़ाओ (घृतः) उदहीपक पदार्थो से (बोधयत) प्रबुद्ध करो (अतिथिम्‌) 
इस अतिधि-तुल्य अग्नि को (आ) अच्छी प्रकार (अस्मिन्‌) इसमें 
(हव्या) बुलाने योग्य पदार्थो को (जुहोतन) हवन करो । 

अब घृत को अर्थात्‌ रुचिवधेकों को विशेष महत्ता बताने के लिए 
एक ओर मन्त मे उसका गौरव कहते है-- 


सुस॑मिद्धाय शोचिषे घृतं तीरं ज॑होतन । अग्नय जात- 
वेदसे स्वाहा ॥ इदमभ्रये जातवेदसे-इदन्न मम ॥ 
-यजुः० ३।२ 
जब यह जन्मधारी-मात्र मे पाया जानेवाला जातवेदा अग्नि 
अच्छी प्रकार प्रदीप्त हो जाय, जगमगाने लगे, उस समय तीव्र घत 
को आहति दो । 
इससे पता लगतादहैकि राज्य में किसी कार्यको लोकप्रिय 
बनानेवाला भाग अत्यावश्यक है, क्योकि किसी राज्य का शासन 
जितना भी दण्डके बल पर कम चलते, उतना अच्छा है । 
शब्दाथ-- (सुसमिद्धाय) अच्छी प्रकार प्रदीप्त हए (शोचिषे) 
जगमगते हुए (घृतम्‌) घुत को (तीव्रम्‌) तीव्र (जृहोतन) हवन करो 
(अग्नये) अग्निक लिए अर्थात्‌ अग्निम (जातवेदसे) जो जन्मधारी 
पदा्थमात्र म विद्यमान हि। 


अव तक यज्ञ के आरम्भमे यजमान को विशेष स्थान देने के लिए 
अग्न्याधान मे आदधे' यह एकवचन दिया गया था । अब अगले मन्त्र 
मे यजमान ओर "विरशवेदेवाः' अर्थात्‌ उसके सब सहायक मिलकर 
भगवान्‌ से प्राथेना करते हैँ । अतएव यहां 'वधंयामसि" यह उत्तम 
पुरुष का वचन है - 
तन्त्वां समिद्भिरङ्गिरो धृतेन वधेयामसि । वृहच्छो चा 
यविष्टय स्वाहा ॥ इदमम्रयेऽङ्रस--इदन्न मम ॥ 
-यजुः० ३।३ 
हे बरे पदार्थोको दूर करने तथा उत्तम पदार्थो के निर्चय में 
वरिष्ठ अग्ने ! तुम्हारी महिमा जानकर हमने तुम्हे अपने हृदयम 
इसी प्रकार दीप्त किया है, जिस प्रकार वेदि में स्थूल अग्नि को।सो 
हे दीप्यमान | अंगोके रस-भूत अग्ने ! हम तुम्हें स मिघ्‌ ओर घृत से 
सदा बढ़ते रहं । तुम खूब चमको । क 
शब्दारथ---(यविष्ट्य) हे बुरी बातों को चृडाने तथा जच्छ बातों 
को मिलानेवाले (अङ्किरः) अग के रस-भूत अग्ने (त) उस महान्‌ 
(त्वा) आपको (समिद्धः) समिधाओं से तथा (घतेन) घृत से 
(वधयामसि) बढ़ाते है (बहत्‌) खूब (शोच) चमक ।. 
इसके परचात्‌ 'अयन्त इध्म 1 इस गृह्य मन्त की पाच बार आहुति 
है, जो इस बात की सूचक हँ कि पांचभौतिक संसार्‌ क. पञ्चविध 
ज्ञान दिलानेवाली पाचों ही इन्द्रियां मेरी इस संकल्पाग्नि के अपण ह. 
इसी को गीता मे इस प्रकार कहा गया है-- | 
सर्वाभोन्द्रियकम्माणि प्राणकर्माणि चापरे । 
आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते ५ 
--गीता ४1२७. 
इस पंच संख्या की विशेष व्याख्या हमारी बनाई स्वगं नामकः 
पुस्तक में "पंचौदन प्रकरण में पु० ६० से ६४ तक देख लं । 
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अग्न्याधान, अग्तिदीपन, यज्ञस्वरूप-निदशन, ये तीन अंग हो 
चुके । अवसोम अंशका स्वरूप यज्ञमें दिखाते हुं । अतः यहाँ स्त्री- 
लिग शब्द आरम्भो गये । परिवारमे स्त्री, राज्यमें न्याय-विभाग, 
ललित कलाओं का विभाग तथा चिकित्साविभाग सोमांश हैँ । यन्त्र 
मे जल, तेल आदि द्रव पदाथ सोमँ । शरीरम कफसोमदहै। ओौर 
पूणे पुरुष मे अग्नि ओरसोम दोनों अंग इकट्ठहो जाते हँ । यह पूरणं 
यज्ञरूपता तो केवल परमात्मामे है, किन्तु उसके भक्तोंमेभी 
निरन्तर अभ्याससे यह अवस्था आ जाती दहै । अतएव कहा है-- 
वच््रादपि कठोराणि मृदूनि कुचुमादपि। 
लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विन्ञातुमहति ।। 


यह पूणं पुरुषो का स्वरूप है । इस स्वरूप का पूणं विकास उस 
परम पुरुषमे ही हा है, जिसके लिए केहा हु “तस्माचन्ञात्‌ 
सवहुतः ऋचः सामानि जज्निरे 1 अव यजमान कहता कि मेरी 
अन्ति मर्यादाको पार करके लोक को भस्मन करदे, इसलिए-- 

ओम्‌ अदितेऽन्‌मन्यस्व 
,. “अदिते ! तू भी अनुमति दे", 

ओम्‌ अनुमतेऽनुमन्यस्व 

"अनुमते ! तू भी अनुमति दे", 

ओं सरस्वत्यन्‌मन्यस्व ` 

हे सरस्वति ! तु भी अनुमति दे" गोभिल गृह्य० १।३।१, २,३ 

अदिति का विस्तार अनन्त दै) परमात्माअग्नि हि। प्रकृति 
अदितिहै, वह रूप बदल लेती दहै, परन्तु खण्डित नहीं होती । इसलिए 
जो खण्डित हो, वह दिति (दो अवखण्डने), जो खण्डित नहो वह्‌ 
अदितिदै। द्यौ अग्निहै, पृथिवी अदितिहै। पुरुष अग्निहै, पत्नी 
अदितिहै। इसीलिए स्त्रियाँ धार्मिक विवासो मे स्वभाव से द्ढ्‌ 
होती है|. राष्ट में कायेकर्ता (छल्ण्णाण्ट) अम्तिहै, न्यायाधीश 
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(पताल) अदिति है, क्योंकि वह अटल है। क्योकि अग्निहोत्रमें 
हमने पति-पत्नी के सम्बन्ध के अथे मुख्यरूप से दिखायें अतः इन 
तीनों मन्तो का भाव इस प्रकार हुआ-- पतिको चाहिए कि (१). 
उपादान द्रव्य, अर्थात्‌ उस कामके लिए जरूरी मसाला या नही. 
यह्‌ देखकर काम करे, अनुमति लिये विना कायं न करे, फिर (२) 
अनुमति अर्थात्‌ कायेकर्ताओं की रजामन्दी के विना कायेन करे. 
फिर (३) सरस्वती अर्थात्‌ शास्त्र-वाणी को सलाह विना कायन 
करे । पुरूष की अग्नि परये तीन नियन्त्रण हँ । फिर सबसे अन्तमें 
हर एक कार्यं के करने से पहले अपने-आपको प्रभु के अपण करे । ओर 
जन भक्त बिलकुल निःस्वार्थं होकर उसके सामने ज्ुकते है" तो उन्हें 
अनेक वाते सूञ्ञती हैँ । इसी को दैवी प्रेरणा कहते हैँ । अन्धे जोशमें 
काम करनेवाते आग्नेय पुरुषों को नहीं सूज्ञती । उस अवस्था के 
अभ्यास के लिए कहा-- 
देवं सवितः प्रसवः यङ्ग स॑व यज्ञप॑तिम्‌ । भगाय दिव्यो 
ग॑न्धव्यः केतपूः केत॑न्नः पुनातु वा चस्पतिवाचं नः स्वदतु । 
--यजुः° ११।७' 
प्रभो ! जिस प्रकार आपका भेजा यहु दिव्य गन्धव (सूर्य) मेरे 
घर मे अपनी मीठो रागिणी गाकर हमारा घर पवित्र करजातादहै, 
इसी प्रकार है गन्धर्वं के गन्धव ! हमारे अन्तःकरणो मे आकर एक 
वार एेसागा कि हमारी वाणी स्वादु हो जाय ओर तुज्ञंभी मीटी 
लगे। आ ओौर हमारे यज्ञ पर, हमारे यज्ञपति पर, अपनी यह्‌ मीठी 
क्रृपा करजा | उसका कल्याण कर। 
मारतीय संगीत-शास्त्र के जाननेवाले जानते ह कि भारतीय 
संगीत की रागिणियां सु के प्रकाश पर अवलम्बित हँ । ज्यो-ज्यीं सूये 
का प्रकाश बढता जातादहै, रागिणियों का स्वरूप बदलता जातादहै! 
रात्रिम उसप्रकाशके अभावका जोप्रभावहोतादै, उसकाभी 
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राग पर प्रभावहोतादहै। फिर ऋतुओं के अनुसार वसन्त-वर्षादि 
के प्रभाव पर राग बदलतेटै। इसीलिए सूये को दिव्य गन्धव कहा 
है। उसीकेस्वर मेंस्वर मिलाकर पृथिवीलोक के गन्धव गाते हेँ। 
किन्तुवे भूल जातें क्रि यह सूयंभी तो सविताके स्वरमें स्वर 
मिलाकरगा रहाहै। उसीकोक्यों न कहं कि प्रसुव यज्ञम्‌'- हमारे 
-वृन्दगीत कोस्वरमे चला (0100९508 क] 1.680 कर्‌) । 
शब्दाथ- (सवितः) सवे-प्रेरक (देव) देव (भगाय) परमेदवये के 
लिए (यज्ञं) हमारे यों को, संघटित समारोहो को (प्रसुव) सुमार्गमें 
प्रेरित कर (यज्ञपति) यज्ञकर्ता को (प्रसुव) सुमागे मेप्रेरित कर 
¦ केतपूः) ज्ञान को पवित्र करनेवाला (दिव्य) दिव्य (गन्धवंः) गन्धव 
(नः) हमारे (केतं) ज्ञान को (पुनातु) पवित्र करे (वाचस्पतिः) वाणी 
का पति वह्‌ (नः) हमारी (वाचं) वाणी को (स्वदतु) मीठा करे। 
ये चारों मन्त्र यज्ञ केसोमाद्ध को वताते हं। अतः इनके द्वारा 
अग्निकुण्डके चारों ओर जल छिडका जाता हे । 
इस प्रकार अग्नि को प्रदीप्त करके आगे यज्ञ के अंगों का निरूपण 
करते ह । यजमान को इन्द्र ठनाना है । इन्द्र वनने से पटले उसे तीन 
कोियों सेसे जानादहै। ये तीन कोटि है--अग्नि, सोम ओर्‌ प्रजा- 
पति । इन्मेसे भी प्रथम दो मुख्य हँ । केवल अग्तिसे यज्ञ कभी पूणं 
नहीं होता । यज्ञके दो अंग आवश्यक द--अग्नि ओर सोम । इसी- 
लिए शतपथ में कहा है-- 
“अग्नीषोमयोहुतावती विभूतिः प्रजातिः ।" 
--णत० १६।२।२।३ 
यह्‌ जितनी विभूतिहै, वहु अग्निसोमकीदहै। परिवारहीले 
लीजिये । यहाँ पति अग्नि ओौर पत्नीसोमहै। जबतकये दोनोंन 
मिले, यजमान प्रजापति नहीं बन सकता । ओर जवतक अग्नि, सोम 
ओर प्रजा तीनों न मिले, तवतक यजमान इन्द्र नहीं वन सकता । 
-अतएव सब संगठनों का एक नियम बताते कि संगठन तव पूरा 
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होता है, जब उसमें गत्युत्पादक, गतिनिरोधक, ओर शक्ति अगेभी 
चलती रहे । इसके लिए आवश्यक उसका कोष, ये तीन भाग नहींहो 
जाते । ये तीन जव इकट्‌ठ हों, तब एेडवये उत्पन्न होता है ! अब यही 
विभाग जगे मन्त्रोमेरहै-- 

ओम्‌ अग्नये स्वहा । इदसग्नये--इदन्न मम । 

यज्ञमे अग्निके लिएभाग निकालो, तबही ठीक है (स्वाहा) । 
यह्‌ अग्निके लिएहै, मेरा नहीं।' 

ओं सोमाय स्वाहा \ इदं सोमाय-इदन्न मसः । 

सोम के लिए भाग निकालो, तवही ठीक है) यह सोम के लिए 
टे, मेरा नहीं।' 

ओं प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतये इदन्न सस । 

दोनों मिलकर आगे सन्तति को स्थिर रक्ं, इसके लिएभीभाग 
निकालो 1 यह्‌ प्रजापति के लिएह, मेरा नहींहै। 

ओम्‌ इन्द्राय स्वाहा । इदमिन्द्राय-- इदन्न मम । 

'जव परम इन्द्र परमात्मा का स्वरूप मूञ्ञमे आ जाय, तबही 
ठीक है । यह्‌ इन्द्रत्वके लिएदहै, मेरा नहीं । 

परिवारमें पुरुष अग्नि है । अग्ित्वका आदशं सूर्यं है । संकल्पा- 
ग्नि को चमकाते-चमकाते सूयं की अवस्था तक पहुंचा देना है । जिस 
परिवार कै पुरुष सूयं वनते हँ, वहाँ स्त्रियां भी अपनी अग्तिको सूये 
की अवस्था तक परवा देती है । इस संकलत्पाग्नि को नष्ट करनेवाले 
कामका नाम भी संकलत्प-योनिदहै। अतः संकल्पाग्निके प्रकरणमें 
ही वीर्यं की महिमा कही गई है । सूयं तथा अस्ति को शतपथ ब्राह्मण 
मे वीय का देवता" कहा गया है । अतः यह्‌ ज्ञानाग्नि को पराकाष्ठा 
तक पटहुंचानेवाली, सूर्यावस्था तक ले-जानेवाली आहुतियां ही देवयज्ञ 
की मुख्य आहृतियाँ कही गई है । पुरुष प्रातःकाल उठकर अपने काय 
मे लगता है। उधर सूयं उदय हज ओर काये-रूप में देदीप्यमान 
हआ । जिसने अपनी सारी शवित लगा टी, उसका सूये पुण रूप से 
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उदय हअ 1 उसका वीर्यं कदापि नष्ट नहीं हौ सकता, क्योकि रात्रि 
को निद्राम भी उसका सूयं नष्ट नहीं हुआ, लोकान्तरम चला गया 
है- जागत से सुषुप्त वा स्वप्नमें चला गया है। प्रबद्ध चेतना 
((०पल०ण5 ऽथा) से अप्रवृद्ध चेतना (ऽ७९०पल०प७ ऽ) म चला 
गया है । किन्तु जो वृत्र, अर्थात्‌ भोग के अधीन दहो जाते ह, उनका 
सूयं मन्द हो जाता है। इसी वीयं द्वारा संकल्प, ओर संक्ल्पद्वारा 
वीयं को दीप्त करनेवाली आहुतियों को अग्निहोत्र को मुख्य आहु- 
तिया कहाँ गया दहै। यहां शतपथके कुछ वाक्य उद्धृत करना 
आवद्यक है-- 

सूर्यो ह॒ वा अग्निहोत्रम्‌ । -णशत० २।३।१।१ 

अर्थात्‌- सूयं अग्निहोत्र ह ।' 

अग्निर्यो तिज्योतिरग्निः स्वाहेति तदुभयतो जञ्योतो रेतोदेवतया 
परिगृह्णाति । . --शत० २।३।१।३२ 

अर्थात्‌ -अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः' यह जो कहता है, ज्योति को 
दोनों ओरस वीयंकेदेवतासेघेरतादेै।' 

सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सुय: स्वाहेति तदुभयतो ज्योती रेतोदेवतया 
परिगृह्णाति । --शत० २।३।१।३३ 

अर्थात्‌ --पूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूरयः" यह जौ कहता है, ज्योति 
कोदोनोंओरसे वोयके देवतासे घेरताहै।' 

य सूया ज्यातिन्यातेः सूर्य॑ः स्वाह | -यजः० ३।६ 


दस मन्त्र मे ज्योति शब्द से वीयं की ज्ञान-वधेक शक्ति का वणन 
किया। अव शरीर को किस प्रकार दीप्तियुक्त करता दै, इसका वणेन 
करते टै 
न मूर्यं „ ज्यारि ^ ^ । ` 
या मस्या दचां ञ्यातवच्चः स्वाद | -यजः० २।९ 
“वीर्यं शरीरम वर्चः अर्थात्‌ दीप्तिकेरूपमें प्रकट होता है (वचं 
दीप्तौ) । जिसका वीर्यं स्थिर होता है, उसका मन ज्योतिष्मान्‌ ओर 
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शरीर दीप्तिमान्‌ होता है । जहां मन में संकल्प स्थिर होता है, व्हा 
शरीर कान्तिमान्‌ होताहै। | 


फिर मानसिक शक्ति का वोयं-रक्षा के साथ गहरा सम्बन्ध 

दिखाने के लिए उसे फर दोहराते है- 
ओं ज्योतिः सूर्यः सूय्यौ ज्योतिः स्वाहां । --यज्‌ः० ३।६ 

“निमेल ज्ञान-शक्ति ही वीयं है ओर वीयं ही निमेल ज्ञानशक्तिः 
हे । 
अगले मन्त्रम इन्द्र ओर उषा के जोड़े का वणेन है। ब्रह्मचारी 
के पक्षम वहु मन्त्र गुरु ओर गुरुपत्नी की ओर निदंश करतादहे, 
गृहस्थ लोगों के सम्बन्ध मे पति-पत्नी के जोड़ेकौ ओर । ओर यदि 
किसी का गुरु नैष्ठिक ब्रह्मचारीहो, तो उस गुरुके हूदयमें.विद्यमान 
उग्र ज्ञान ओर कोमल शिष्यवत्सलता के जोड़े की ओर निदंश करता 
है । प्रातःकाल का समय हुआ है, गृहस्थ अपने कायक ओर चला 
है, शिष्य अपनी पाठशाला को । पति-पत्नी का जोडा कहता है कि 
सम्पूणं जगत्‌ के प्रेरणा करनेवाले देव सविता के साथ मिला हुजा 
उसकी सेवा में तत्पर यह्‌ सूर्य॑-प्रकाश ओर उषा का जोडा प्रातःकाल 
हमारे घरमे दशन दे ओर ह्मे उपदेश कर जावे । पत्नी का धमं 
प्रातः प्रफुल्ल हृदय से हसती हुई पति को कायं पर भजे । उसका 
चेहरा उषा की भांति खिल रहा हो ओर उसके कार्यम बाधकन 
हो । उसे घर-घुसना न बनने दे । प्रातःकाल वे थोडे समय के लिए 
सूर्यं के प्रकाश ओौर उषा की भांति इकट्ठे होते हैँ । जंसे ही पतिका 
संकल्प जागकर सूर्यं वना कि उषा विदा हुई । सो वहु उसे उत्साह 
भरने के लिए हसती हृई एक बार दशेन देती है । किर सूय-ही-सूय 
दिखता है । 

ब्रह्मचारी अपने गुरु के विषयमे प्रार्थना करताहैकि मेरे गुरु 
अ।र मेरी गुरपत्नी का जोडा सूरय-प्रकाश ओरं उषा के जोड़ को भाति 
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मुञ्चपर सदा आशीर्वादमयी छाया बनाये रक्वे। यदि गुरु नैष्ठिक 
ब्रहाचारीदहो, तो शिष्यको प्राथेनाका भाव इस प्रकार होगा कि 
देदीप्यमान ज्ञान जौर सुकुमार शिष्य-वत्सलता का जोड़ा उषा ओर 
सूये-प्रकाश के जोड़े की भांति सदामेरे गुरुके हृदयम विराजे ओर 


उसके द्रारामेरी कूटी मे भी पधारे। 
आं सनजुँवेन॑ं सवित्रा सजूर्षसेनदरवत्या जुषाणःसूर्यो वेतु 
स्वाहा | -यजुः० ३।१० 


शब्दाथ-- (देवेन) देव (सवित्रा) सविता के साथ (सज्‌ः) सेवा- 
युक्त अर्थात्‌ देव सविता की आज्ञा में तत्पर तथा (इन्द्रवत्या उषसा) 
सूये-प्रकाशवती उषा के साथ (सज्‌) प्रीतियुक्त अर्थात्‌ प्रकाणशवती 
उषा के प्रति प्रीतिमान्‌ (सूर्यः) सूयं वेतु) मेरेघरमेंप्राप्तहो। 

सविता के लिए शतपथ १।१।२।१७ मे लिखा है-- 

सविता वं देवानां प्रसविता 

देव सवितः प्र सुव यज्ञम्‌ ॥ 

विश्वानि देव सवितदुंरितानि परा सुव ॥ 


इत्यादि मन्तरोँसे भी सविता परमात्माका वह्‌ रूपस्पष्टदहै,जो 
राज्य मेनियम-निर्माता (1-व्टंशशण) के रूप में प्रकट होता है (इसकी 
विशेष व्याख्या शतपथ-भाष्य पृ०२६ तथा ११७ मेंदेख ले) । इससे 
यह ध्वनि निकलती है कि राजाको इस वात का ध्यान सदा रखना 
चाहिए कि उसके राज्य में कोई मनुष्य निष्कारण (अर्थात रोगी 
आदि विवशताके कारणोंको छोडकर) घरमे न पड़ा रहे । जो लोग 
केवल सूदपर जीवन वितातेह, उन्हं इसीलिए शतपथमें असुर 
कटा हे । -णशत० १३।४।३।११ 
जो प्रजाजन सविता देव के साथ सज्‌: होगा, अर्थात परमात्मा 

ओ र तदनुवर्ती. उत्तमःराज्य-नियम बनानेवाले उत्तम राजाके साथ 
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सज्‌: होगा, वह्‌ घरमे घुसकर नहीं वेठ सकता । वह अवदय प्रातः- 
काल अपने कामपर चला जायगा । तभी उसका गृहस्थाश्रम वास्तव 
मे सुखी रह्‌ सक्तादहे। जोःस्त्री-पुरुष सदा एक-दूसरे के पास बैठने 
को इच्छा करतें, वे थोड़ेही समयमे एक-दूसरेसे तंग आ जातेरहै। 
परन्तु जो पुरुष अपने पवित्र संकल्प की तत्परता से सूयवत्‌ देदीप्य- 
मान रहतादहै, उसकी पत्नीका चेहरा भी उषा के समान खिला 
रहता है जौर प्रातःकाल उसे अपने निरिचित कायं पर भेजती हुई वह्‌ 
“लालो लाल'' हो जातीहै। क्योकि उसे अभिमानहोताहैकिमेरा 
पति निठल्ला नहीं है, एक महतत्वपूणे ब्रत पर लगा हआ है | 

अव सायंकाल के मन्त्रों की व्याख्या करते है 

जो संकल्पाग्नि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदयादि परुष ने हूदयमें धारण 
कीदहै, वह्‌ दिनके समय च्मंककर सूय कालू्पधारणकरलेतीटै। 

रन्तु रातकोभीवह्‌ बृक्लती नहीं । उस समय भी वह सच्चे ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वेश्यो के हदय से जागती रहती है । उन्हं स्वप्न भी आते 
तो अपने संकल्प के । इसीलिए सायंकाल के मन्त्रों से उन संकल्पो को 
अग्निकहादहै। इसी अग्निके विषय मे सोमयाग-दीक्षामे सोते समय 
दीक्षित कहला है-- 
अग्ने त्वं सजागरहि वयं समान्दषीमहि रक्षा णो अनयुच्छन ॥ 
~" ० ४१४ 

हे संकल्पागने ! हम मस्त होकर सोए, परन्तु उस समयमभी तु 
जाग ओर अप्रमत्त होकर हमारी रखवाली कर ।' 

अब इस अग्नि की महिमा इस प्रकार है- 

ग्रोम्‌ अ्रग्निज्यौतिज्यातिरग्निः स्वाहा 

जहां संकलत्पाग्नि जल रहा है, वहींजान की ज्योति है, जहाँ ज्ञान 

की ज्योति है, वहीं संकल्पाग्नि है, क्या ठीक कहा (स्वाहा) !' 


ग्रोम्‌ अरन्निर्वच्चौ ज्योति्व्यैः स्वाहां 
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संकत्पाग्नि ही शरीर को दीप्तिमान्‌ बनाती है ओर ज्ञान-ज्योति 
ही शरीर को दीप्तिमान्‌ बनाती ।' 

अव तीसरी आहुति इस मन्रसे दी जातीदै-- 

ओम्‌ अग्निञ्यातिन्यीतिरग्निः स्वाहां । 

किन्तु यह्‌ आहूति मौन होकर दीजातीदहै। इसका कारण यह्‌ 
कि सायंकाल हो गया, अव सारे जगत्‌ के कार्योंका अवसानहो रहा 
हे । सव धीरे-धीरे मौनदहो जावेगे । इस समय अपने संकल्प मे एेसा 
ध्यान गडा कि प्रगाढ निद्राम भी वही संस्कार तुम्हारे साथरहे। 
ओर यदि किषी रात्रिम गभधिान करो, तब भो वहु अग्नि तुम्हारे 
साथदटहो, जिससे उसी कं प्रवल संस्कार लेकर बालक जन्मे। अग्नि 
का विस्तार अक्षय रह्‌, जिससे वह्‌ बच्चा सच्चे अर्थोमं सन्तान 
कहट्लाए (सम्‌ + तन्‌ +षञ.; तनु विस्तारे) । इसीलिए मनुष्य के 
जीवन-संकल्प के आदराथे, उसमे अत्यन्त अभिनिवेशार्थ, यह आहति 
मौन को गईहै। इसीलिए इसका नाम प्राजापत्याहुति हि, क्योकि 
इसका सम्बन्ध प्रजा अर्थात्‌ सन्तान के पति जगदीर्वर से विशेष है । 
प्रजापति, वृहस्पति, दोनो ही परमात्माके नाम है, परन्तु इनका सूक्ष्म 
भद इस प्रकार पता लगता दै 

मम व्रते ते हदयं दधामि मम चित्तसन॒चित्तं ते अस्तु) 

मम वाचमेकमना जुषस्व बृहस्पतिष्ट्दा नियुनक्तु मह्यम्‌ ॥ 

यह्‌ मन्त्र उपनयन-संस्कार काटे । किन्तु केवल एक शब्द के भेद 
से यह्‌ विवाहु-संस्छारमेभी आयादहै। वहां केवल इतनाभेददहैकि 
वृहस्पति के स्थानम प्रजापति शब्दै । दोनों नाम परमात्माकेरहै, 
ज्न्तुताभी गृद्धसूत्रकार की सम्मतिमें ब्रह्मचर्यके प्रकरण मे, गुरु- 
1शप्य कं सम्बन्ध म, वृहस्पति नाम अधिक उपयुक्त है । ओर विवाह 
वे प्रकरण मेप्रजापति नाम अधिक उपयुक्त है । जरहा-जहां प्राजापत्य 
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आहुति आए, उसे मुख्य स द्धुल्प-सम्बन्धी आहति समज्लना चाहिये । 
अगली आहुति का मन्त्र यों है-- 
ग्रं सजूदेवेनं सवित्रा सजू राच्येन्द्रवत्या जुषाणो 

अग्निवत्‌ स्वाहा | 

अवत रात्रिकोभी दिन बनाने का सामथ्यं यदिकिसीमेहैतो 
विद्युत्‌ में । घनघोर बादलोंमे भी जव वहु चमक उठ्तीहै, तो जगत्‌ 
चमक उठतादहै। ओर विद्वान्‌ जव उसे विज्ञानसे वशमेकरनलेतेरह, 
तो रातको दिन बना लेतेरहै। इसलिए इस मन्त्रम पति-पत्नी इस 
पकार कहते है कि-- 

(देवेन) देव (सवित्रा) सविता के साथ (सजूः) सेवायुक्त अर्थात्‌ 
देव सविता की आज्ञा मे तत्पर तथा (इन्द्रवत्या रात्र्या) विद्य॒न्मयी 


रात्रिके साथ (सजूः) प्रीतियुक्तं (अग्निः) अग्नि (वेतु) मेरे घर में 


प्राप्त हो। 

जिस प्रकार मघवती रात्रि मे विजली रात्रिम मिली रहूतीहै 
ड्सी प्रकार रात्रिमे पति-पत्नीके हदय सिट रहे ओर जब चमकेतो 
प्रकाण ही हो, अर्थात्‌ संकल्पाग्नि ही चमक । 

तात्पयं यह है कि पत्ति-पत्नी को चाहिये किरात्रिकोसोने से पूवं 
बातचीत इस प्रकार कीः करं जिससे उनका जीवन-सङ्धुत्प दृढ हो| 

गुरु ओर गुरुपत्नी के लिए शिष्य प्राथेना करे कि उनको ङ्पासे 
हमारे चित्त रात्रिम भी शिवसङ्कुत्पमें लीनहों। ओर यदि गुरु 
नैष्ठिक व्रहाचारी होतो ज्ञानागिनि ओर विश्रान्ति-दायिनी शिष्य 
वत्सलता का जोडा निद्रा में पड़े हमारी रक्षा करे इस प्रकार अथं 
करना । 

अब यज्ञ के उपसंहार के लिए जिस भूरभुवः स्वः से इसका आरम्भ 
हआ था, उसी की ओर आतेहं- 


ओं भूरग्नये प्राणाय स्वाहा । 


4 
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वह्‌ परमात्मा भः दै, अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड मे होनेवाली सम्पूणं गति का 
आदि-कारण है। अग्नि जिस प्रकार जल्‌, तल आदि को वायु-रूप 
वनाकर उनके द्वारा गति करवातीदहै, उसी प्रकार परमात्मा इस 
ब्रह्माण्ड की गतियोंकाभरूःहै। जिसप्रकार शरीर प्राण के आधार 
पर खड़ा, इसी प्रकार ब्रह्माण्ड उसके सहारे जीता है । अतः वह्‌ 
भूः हं । शब्दाथं है-- - ` 

(भूः) भूः इस नामवाले (अग्नये) सब ब्रह्माण्ड-याच्रा के अग्रणी 
(प्राणाय) प्राणों के प्राण उस परमात्मा के निसित्तही हम सब चेष्टा 
करते हैं । 

अग्निउसअवस्थाका नासदहै,जो चेष्टाका मूलकारणदहै ओर 
जिसे मातव-भाषामें ज्ञान कटते हैँ । परमात्माके ज्ञान के अनुकूल 
ही सव चेष्टा होती दै। परन्तु वह्‌ चेष्टा जहां परमात्माके ज्ञान के 
अनुक्लहोरहीदहै, उसे व्रह्म के सम्बन्ध में भुवः कहते हैँ । स्थूल जगत्‌ 
मेभीचेष्टा वायुद्रारा हातीहै, यह हम पहले कह आए हैँ । इसीलिए 
कहा-- 
| ओं भुवर्वायवेऽपानाय स्वाहा । 


जिस प्रकार वायु को अन्दर लेना प्राण ओौर बाहर फेकना अप+ 
अन्‌=अपानदहै, इसी प्रकार ज्ञान जब चेष्टा-रूप में आता है, तब 
उसका अपानन अर्थात्‌ बाहर प्रक्षेप होता हैँ । इसलिए कहा है कि-- 

हम भूवः अर्थात्‌ सवंत्रगति करते हुए दुःखों के अपनयन करनेवाले 
भगवान्‌ के निमित्तही सव व्यवहार करतेहैं।' 

उत्तम चेष्टा का परिणाम सुख है । वह्‌ भगवान्‌ ही सम्पूर्णं सुखो 
का निधान है। उसका वह्‌ एकरस आनन्दमयरूप सच्ची चेष्टावालों 
को मिलता है । उस समय चेष्टा बन्द हो जाती है ओर उस अपूर्व 
रस का आस्वादन होतादहै। जिस प्रकारं सूर्यं अपने प्रकाशसे ह्म 














देवयज्ञ ` १७१५ 


तक पहुंचता है-स्वयं चलकर नहीं आता, इसी प्रकार भगवान्‌ की 
वह्‌ ज्योति श्रेय-रूप है । अतएव कहा-- 
ओं स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा । 


अर्थात्‌ “जिस प्रकार इस स्थूल जगत्‌ मे आदित्यहै, इसी प्रकार 
वंह्‌ स्वः अर्थात्‌ सुख-स्वरूप भगवान्‌ ब्रह्माण्ड में व्यान == व्यापक है । 
उसके निमित्त ही सम्पूण यज्ञ हे । 

भगवान्‌ केये तीन गुण जिस प्रकार उसमें पूणरूपसे विकसित 
हए ओर फिर भी एक-साथ विद्यमान है, इसी प्रकार हमारे अन्दर 
भीयेगुणहों, तवही इन तीनों गुणों के सद्धतिकरणसे हमारा यज्ञ 
पूरा होगा । इसीलिए कहा-- 


ओं भर्भवः स्वरग्निवार्वादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा । 


भूर्भवः स्वः इन तीनों के वाच्य अग्नि, वायु, आदित्य के समान 
जो भगवान्‌ के प्राणापानव्यान-रूप तीन गुण है, उनको अपने अन्दर 
घारण करनेके लिएदहीहम यज्ञकरतेदहैं। 

अब सम्पूर्णं यज्ञक्रिया का उपसंहार एक वाक्यमे करते 

आपः ओर ज्योति' अर्थात्‌ सोम ओर अग्नि, ये दोनो जहां ठीक 
भावसेले, वहीं सच्चा रसदै। वह रसही सच्चा अमृतदहै। वह्‌ 
अमृत परन्रह्महै। उसके स्वरूप कोदही “भूभुवः स्वः इनः तीन 
महाव्याहृतियों मे कहा है, ओर यह्‌ महाव्याहृति ही ओम्‌ है । 
ट्स ओदेमके अडउम्‌' तीन महाव्याहूतियों के सूचक दहं! जिस 
प्रकार ओदेम मे सव घल-मिलगषएरहै, व॑सेही तुम भी अपने अन्दर 


भगवान्‌ के गुणोंका पूणं संगतिकरण करो। यही यज्ञ-क्रियाका 


सार है {इसीलिए कहा-- 
~ ओम आपो ज्योती रसोऽमतं ब्रह्य भभव स्वरो स्वाहा । 
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अव तक यहां अग्नि के आधान, उहीपन आदि का वर्णन होता 
रहा । अव अन्त में ईरवरप्रा्थना के तीन मन्व देकर इस यज्ञ को 
समाप्त करते दहं । हम लाख संगठन करे, किन्तु जव तक उनमें ईश्वर- 
प्रणिधान नहीं मिलता, तव तक उनमें पूर्णता नहीं आती । 

यो तो अग्नये जातवेदसे इदन्न मम' कहकर सारे यज्ञको ही 
परमाग्नि परब्रहय के अर्पण किया जाता है, किन्तुये ३ मन्त्रतो स्पष्ट 
ही प्रार्थना के मन्त्रँ ओर इतने स्पष्ट कि उनका सीधा अर्थदे 
देना ही परयप्ति है-- 


ग्रो यां मेधां देषगणाः पितर॑श्चोपासते। तया पाम 
मेधयाञ्प्रं मेधराविंनङ्कुरु स्वाह | यज्‌:० ३२।१४ 
हे परमाग्ने परमेडवर ! जिस पवित्र बृद्धि के लिए देवगण 
ओर पितरलोग तेरे द्वारे आते, वह्‌ मेधा देकर मृ्ञे भी मेधावी 
बना ।'' 
रां विश्वानि देष सवितर्दुरितानि परां सुव ¦ यद्‌ भद्रं 
तन्न सुव | --यजु:० ३०।३ 
हे सकल जगत्‌ कै प्रेरक देव ! सव ब॒रादयो को हमसे दूर 
हटाइये ओर समस्त उत्तम गुणों को हममे स्थापित कीजिए ।“ 
ग्रोम्‌ अ्रभ्ने नय॑ सुपथा राये श्रस्पान्‌ विश्वानि दैव 
वयुनानि विद्रान | युयोधयस्पज्जुहूराणमं नो भूर्िष्ट न्ति नमं 
उक्ति वधम्‌ || --यजुः० ४०।१९ 
हे अग्ने! आप सव मार्गो के जाननेहारे हँ । हस धन-प्राप्ति के 
लिए लोभवश सत्यमागसे भटक जाते है, अतः आप हे सदा सुपथ 
सेने जाइये। इस अथं-पराप्ति के मागमे कुटिलगामी पाप जब हमे 
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आ दबाए, तो आप उमे हमसे परे हटा दौजियि । हुम यही बार-बार 
नमः कहकर आपसे मांगते हँ 1" अन्तमें वाक्य है-- 
ओं सव्वं वं पणं स्वाहा । 
इसका अर्थं यह्‌ है कि कोई कायं ठीक हुआ तब जानो, जव वह्‌ 
पूणं हो जावे। जब तक कार्यं पूणेता तक न पहुंच जावे, क्षणिक 
सफलता से सन्तोष न होना चाहिए । 














अथ वेश्वदेव यज्ञ 


प्रातःकाल देव-यज्ञ के परचात्‌ वैरवदेव यज्ञ है । वैश्वदेव का अर्थं 
है, वह्‌ यज्ञ जिसमें सम्पृणं विद्व का देव-अंश सामने आ जाय । सूये, 
पृथिवी आदि जड़ पदार्थो तथा ब्राह्मण, राजा आदि चेतनो मे जो देव- 
अश दे, अर्थात्‌ देने को सामथ्यं है, वह इतनी स्पष्ट है कि सवको स्वयं 
समज्ञ में आ जाती हे; किन्तु कुछ-न-कुछ देव-अंश हर पदार्थं में छिपा 
हु है । जब कानमे खाज उठ्तीहै, तो तिनके का देव-अंश प्रकट 
होता दै, क्योकि उस समय तिनका जो सुख हमें “देता है वह सूर, 
तलवार, चमचा, पंखा कोई पदाथं नहीं दे सकता । 

भोजनशाला में प्रवेश का समय मनुष्य के अभिमान में आने 
का समय है, इसलिए ठीक भोजन से पूवं यह यज्ञ रक्खा गया है । इस 
समय मनुष्य कहता है किमेँजोअन्नखा रहा हं इसमें संसार-भर 
के देवों ने भाग लियाहै, इसलिये मैँ उनके निमित्त नमः' अर्थात्‌ 
अन्त निकालकर फिर भोजन खाता हूं । 

वेरवदेव कौ आहुतियाँ निम्नलिखित हैँ - 


ओम्‌ अग्नये स्वाहा । 
अभिमान-दोष से रहित होकर मेँ संकल्पाग्नि की ठीक रक्षा कर 
स्‌, इसलिए प्रथमाहृति ह । वह स्वाहा, बहुत अच्छी है | 
ओं सोमाय स्वाहा । 


मज्षमें सोम अर्थात्‌ मधुर अंश सदा बना रहे, इस निमित्त यह 
दूसरी आहूति है । 
ओम्‌ अग्नीषोमाभ्यां स्वाहा । 
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इन दोनों अंशो का उचित समन्वय मृ्चमें रहै । किसी की अति 
मात्रा नहीं, इस बात के स्मरणार्थं तीसरी आहृतिहै। `` 
। ओं विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा । | | 
संसार-भर मे जिधर देखता हं, उधर सब देव-ही-देव हैँ अर्थात्‌ 
यह सारा जड़ तथा चेतन जगत्‌ मुज्ञ कुछ-न-कुछ देता है, इस बात केः 
स्मरणार्थं यह चौथी आहुति है । ` 
ओं धन्वन्तरये स्वाहा । ` 
धन्व मरुभूमि को कहते हँ । सो जिस परमात्मा तथा जिन 
शिल्पशास्तरियों की कृपा के बिना मै मसुभूमि में प्यासा मर जाॐ, उने 
धन्व अर्थात्‌ मरुभूमि तक से तारनेवालोँ-पार उतारनेवालो कार्मः 
विशेष ऋणी हँ । इस बात के स्मरणार्थं यह्‌ पांचवीं आहुति है 1. 
ओं "कु" हं स्वाहा । . ॥ ( ह 
कू" अर्थात्‌ ब॒री-से-बरी धरती को भी ह" अर्थात्‌ पुकारनेवाला 
अर्थात्‌ अपनी आज्ञा मे चलाकर उससे भी अन्न उत्पन्न करनेवाली ` 
जो कृषि-शास्त्र के जाननेवालों की विद्या है, उसका भी मै ऋणी हूं # 
इस बात के स्मरणाथं यह छठी आहुति है ।  . 
ओम्‌ अनुमत्ये स्वाहा । 
उन नाना शित्पशास्त्रियो के साथ लगे हृए सहसरं श्रमजीवियों 
ने यह अन्न ओर जल मृज्ञे दिया है । वे प्रसन्नता से इस कामे लगे 
ये । यदि उनकी अनुमति के बिना बलपूवेक उनसे काम लिया जात. 
तो यह्‌ अन्न मुन्ञे खा जाता । सो उन श्रमजीवियों के लिए उनका 
ऋणी हूं । इस बात के स्मरणां यह्‌ सातवीं आहुति है । 
ओं प्रजापतये स्वाहा । 
` उस सम्पूणं प्रजा के पालनेहारे प्रभु ने अपनीकृपा से हमे प्रेम- 
शक्ति दी है, जिससे ये सब मेरे सहायक हुए । इसलिए उसके स्मर- 
णाथं यह आव्वीं आहुतिद्दै। ` . ` 
ओं दयाव पृथिवीभ्यां स्वाहा ! 
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ओर भी इस धरती ओर आकाश के बीच मेरे नाना सहायक 
होगे, जिनका मे पृथक्‌ नाम नहीं ले सकता । इसलिए सब नभचसों 
"क यलचरोंका्म ऋणी हूं । एेसा कहने के लिए यह्‌ नवम आहुति 
न ओं स्विष्टकृते स्वहा । 

हम जानते-बृद्लते भी आहार-व्यवहार में मर्यादा सेन्यून वा 
अधिक करते रहते हँ । इसलिए अन्तमे कभी न्यून वा अधिकन करने 
वाले उस प्रभु कास्मरणकरतेहैँं। वही स्विष्टकृत्‌ है। उसके स्मरणार्थं 
यह दशम आहति दै | 

यह दश आहुतियां भात की, अथवा क्षार-लवण-रहित अन्न की 
चूल्हे कौ अग्निम, अथवा अन्य अंगीटी आदिकी अग्निम करनी। 
क्षार-लवण का धुआं आंखों को हितकर नहीं, किन्तु चिकने तथा मीठे 
पदार्थो का हितकर है। इसलिए लवणान्न आदि की आहूति नहीं 
करनी । | 

अब केवल आहुतिमात्र से सन्तुष्ट न होकर उनके निमित्त अन्न 
निकालना । इस निमित्त पत्तल व थाली मे अन्न-भाग रखकर फिर 
उसे मन्त्र प्के जहाँ-जहां बताया जाय, वहाँ रखना । 

ओं सानुगायेन्द्राय नमः । 


राजा ओर उसके चपरासी तक कामेँ ऋणी हं । इसलिए उसके 
निमित्त अन्न-भाग निकालता हूं | 
इससे पूवं मे 
ओं सानुगाय यमाय नमः । 
न्यायाधीश ओर उसके धर्मात्मा अनुचरतकका मै कणीहूं। 
इसलिए उसके लिए अन्न-भाग निकालता हूँ । 


इससे दक्षिण मे-- र 
ओं सानुगाय वरुणाय नमः। 
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पुलिस के अध्यक्ष तथा उसके अनुचरोंकाभीर्मेऋणी हूं! इस- 
लिए उनके लिए अन्न-भाग निकालता हूं । 
इससे परिचम मे 
ओं सान॒गाय सोमाय नमः । 
ओवध-विभाग के अध्यक्ष तथा उसके अनुचरोंकाभी मैकऋणी 
हं । इसलिए उनके लिए अन्न-भाग निकालता हं । 


इससे उत्तर मे-- 7 
ओं मरुद्भ्यो नमः) 
राष्ट के द्वार-रक्षक जो सैनिक लोग दै, उनके लिए भौ अन्न-भागः 
निकालता हूं । 
इससे द्वार मे-- 


ओम्‌ अङ्भ्यो नमः । 

जल-विभाग के जो अध्यक्ष नहूर आदि के बनानेवाले हँ, उनका 
भीम ऋणी हूं । इसलिए उनके लिए भी अन्न-भाग निकालता हूं । 

इससे जल (घडे आदि पर अन्न-भाग रक्वे) । 

ओं वनस्पतिभ्यो नसः। 

जो वन के रखनेवाले अर्थात्‌ जंगल के अधिकारी है, उनके लिषए 
भी मै अन्न-भाग निकालता हूं । 

इससे ऊखल, मसल या अन्य किसी लकड़ी को वस्तु पर अन्त- 
भाग रक्चे। 

ओं श्रियं नमः 

राज्य के आश्रयभूत जो अन्य शित्पकार लोग, जोराज्यको 
सच्ची श्री है, उनके लिए मै अन्न-भाग निकालता हू । 

इससे ईशान मे - . 

ओं अद्रकात्य नमः! 
जो दण्डनीय लोगों को हमारे ओर उनके कल्याण के लिए माता 
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के समान हांकती है, उसजेल की शासन करनेवाली मण्डली के निमित्त 
मै अन्न-भाग निकालता हूं | 
इससे नऋ त्य मे-- 
ओं ब्रह्मपतये नमः ; ओं वास्तुपतये नमः! 
जिन ब्राह्मणो के सहारे मेरा कुल ओौर जिन शिल्पियों के सहारे 
यह स्थूल घर खड़ा हं, उनके निमित्त मँ अन्न-भाग निकालता हं । 
इससे मध्य मे-- 
ओं विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ; ओं दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नमः ; 
ओं नक्तचारिभ्यो भूतेभ्यो नमः। 
विश्वदेवो को अन्न-भाग । दिवाचरो को अन्न-भाग । नक्तंचारियों 
को अन्न-भाग। समाप्तिमें जैसे धरती-आकाशके सब लोगों का 
ऋण स्वीकार क्ियाथा, अवकालकी दृष्टि से सवको गिन लिया 
कि दिन-रात सवके पहरेदार, जो हमें दिन-रात सतकं रहने का उपदेश 
करते है, उनके लिए अन्न-भाग । 
इनसे छत पर मे-- 
ओं सर्वात्मभूतये नमः। 
इससे प्रष्ठ मे-- 
जो ऊपर कहने मे वच गये, उन सबके लिए भी अन्न-भाग। 
इसीलिए यह पृष्ठ में रक्ा जाता है । 
ओं पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः। 
स्वधा अथात्‌ पैन्शन के अधिकारी पितर लोगों के लिए यह्‌ स्वधा 
अन्न निकालता हू । यह्‌ फिर दक्षिण, वयोकि पितसों को अपने सामने, 
दाहिने ओर (आदरार्थ) बैठाकर खिलाना धर्म दे । घन्यरहैँवेलोग 
जो अपने हाथों से इस प्रकार माता-पिता आदि की सेवा करते हैँ | 
यह्‌ अन्न-भाग पूवे, दक्षिण आदि स्थानों मे रखकर, फिर उठाकर 
थालीमेंरख तेना, ओर चाहे तो अतियि-यज्ञ के अन्ने मिला लेना, 
चाहे अग्निमे डाल देना । स्वयं नहीं खाना । 
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इसके परचात्‌- 

कौवा, कृत्ता, कुत्तो का सेवक, समाज-बहिष्करृत लोग, कोढी 
आदि, कीड तथा कौवे आदि के निमित्त छह भाग निकालकर इनको 
दे देना । 

कर्योकिये लोग भीदेवतारहै, वे हमको दुष्ट मागं से बचने के लिए 
भय देते है, वे कहते हैँ कि देखो हम भी कभी अच्छे लोग थे, पर अपने 
अपराधोंके कारण दण्ड देकर क्याबना दयि गयेदहैँ। लोगो! जो 
अपराध हमने कियिर्है,सोतुम मत करना! 

इस प्रकार सवका भाग निकालकर मनुष्य अतिथि-यज्ञ करे। 





अथ अतिथि-यज्ञ 


इस यज्ञ कौ महिमा अथववेद के नवम काण्ड के छठे सूक्त मेँ बड़े 
विस्तारसेदी गदहे। 
इसमे विशेष ध्यान देते योग्य ये पक्तियां हँ - 


तस्मान्न द्विषन्नश्नीयानन द्विषतोऽन्नमश्नीयात्‌ । 
न मीमांसितस्य न मीमांसमानस्य । 
तस्मात्‌ पूर्वा नाश्नीयात्‌ ॥ 


जिसका अन्न खाये, द्वेष करता हआ न खाये । जो द्वेष से अन्न 
विलाता हो, उसका अन्न न खाये । जिसके विषयमे मन में सन्देह 
हो कि भला आदमीहै वा नहीं, उसका अन्नन खाये। जो तुम्हारे 
विषय में उलज्ञनमें पड़ाहोक्ि खिला यान विलाऊ, उसकान 
खाये । 

अतिथि को विलाये विना अन्न न खाये, अतिथि-यज्ञ की महिमा 
अथववेद में पद्कर पता लगता है कि अकेले अन्न खाना आयंको 
कितना वरा लगता है, ओर किसी को खिलाकर खाने में उसे कितना 
आनन्द अनुभव होता है । जिसने बालकपन से यह्‌ उत्तम शिक्षा पाई 
हो, वह्‌ मनुष्य कभी स्वार्थी नहीं हो सकता | 











अथ पित्‌-यन्ञ 


अव पितु-यज्ञकी व्याख्या करतेहैं। जोदेव लोग हमारा उपकार 
करते-करते क्षीण हो गये, वे पितर कहलाते हैँ । इसीलिए उनको | 
जो अन्न दिया जाता है वह्‌ स्वधा स्वधा कहलाता है । जिन्होने . 
वर्षो तक हमपर उपकार कियाद, वे अबहमेकुछदेयानदे, फिर | 
भीवेसेवाके पात्र है, क्योकि वे स्व अर्थात्‌ हमारे अपनेहो चुके हं। 
अव जो हम उनकी सेवा करते, वह्‌ उनके कृत उपकारोंका स्मरण 
करते, न कि क्रियमाण ओर करिष्यमाण उपकारो के विचारोंसे। 
इसीलिए यह अन्न स्वधा अर्थात्‌ अपनों को धारण करनेवाला अन्न 
कहलाता हे । 

ट्स यज्ञके तीन काल दहै 

(१) अपराह्न पिण्ड-पित्‌-यज्ञः । (शत ० २।४।२।७, ८) 


कुर्यादहरहः श्राद्धं पितृभ्यः प्रीतिमावहन्‌ । 
पयोम्‌लष्टलेर्वाऽपि मुन्यन्नेश्चापि सन्वशः ।\ 


(२) अमावास्या में पितू-यज्ञ 
(३) वाधिक पितु-यज्ञ । 
इसका अभिप्राय यह है कि (१) नित्य पितरों को भाजन दे। 


(२) प्रतिमास जब वेतन मिले, तो उसमे से पितरोंके पालनाथ 











# 
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भाग वानप्रस्थाश्रम में पहुंचा दे, अथवा घर बुलाकर सत्कारपूर्वक 
दें । 

(३) जोएेसाभीन करसकं,तो वषमे एक वार बृलाकर सत्कार 
करे ओर वषे-भर के निर्वहि्थं अन्नादि सामग्री उन्हं देकर विदा 
करे, जिससे यदि वे वानप्रस्थ में भिक्षा करे, तो अभिमान दुर करने 
के लिए करं, जीवन-निर्वाहुः के लिए मजबूर होकर नहीं 

इसी अन्नदान का ही नाम पिण्डदानहै। क्योकि जो माता-पिता 
जीवन-कालमेहीसारा वैभव त्यागकर वानप्रस्थमे चले जातेहैं 
उनके लिए सन्तान के हूदय में एक विशेष श्रद्धा उत्पन्न होती 
दै। इसलिए उन्हं बृलाकर जासेवाकी जातीदहै, उसकादहीनाम 
श्राद्ध दहे। 

इस यज्ञ के लिए अपराल्ल-काल इसलिए रक्खाकि उस समय 
स्त्रियां तथा घर के भृत्यादि सव भोजन से निवृत्त हो लेते है, इस- 
लिए वृद्धजनो से ज्ञान-चर्चा सुनने का वही उचित काल है । पुरुष 
लोग तो अन्यत्र भी तथा अन्य समयोमें भी ज्ञान-चर्चा सुनलेते दहै, 
किन्तु कूल-वधुओं को ज्ञान-चर्चां सुनने का यही समय है ओर विद्या- 
वयोवृद्ध लोगोंकोही उनके बीच बैठकर उपदेश देना शोभादेता 
हैः क्योकि उन्होने न केवल विद्या पदी है किन्तु संसार का अनुभव 
भीपायादहै। 

रहा स्वधा का अन्न, सो उसमे तो विद्या-हीन पितरोकाभी 

सत्कार उचितदहै। कोई समय था, जब अपनेदेशमे घर के नौकर, 
यहां तक कि भद्धीभी गव में चाचा, ताॐ, नाना आदि शब्दोसे 
पकारे जातेथे ओर पितरोंमे गिन जातेयथे। आज यह्‌ सुन्दर प्रेम 
भरी व्यवस्था लोप हो रहीहै। यदि पितु-यज्ञ कै पठने से इस 
व्यवस्था का पुनरुद्धार हो जाय, तो हमं अपना यत्न सफल समक्ेगे । 
दस प्रकार प्रातः-सायं प्रभु-ष्मरण द्वारा-उसके गुणो को सीखकर, देव- 
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यज्ञ द्वारा समाज के प्रति कत्तेव्य-पालन करना सीखकर, वेरवदेव द्वारा 
निरभिमान हो, अतिथि-यज्ञ द्वारा सहूदयता ओर पितृ-यज्ञ द्वारा 
क्रतज्ञता का पाठ सोखकर, जो मनुष्य यज्ञमय होकर विचरतेहःवे 
अपने ओौर दूसरोंके जीवन को पुण्यमय बनाकर कृतकृत्य होते है । 
परमात्मा कृपा करे, जिसस यह्‌ धरती फिर एक बार यज्ञमय हो 


जाय । 
| ।[ | | 
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स्वामौ समपंणानन्द एक भदृमुत प्रतिभा 4 क. 
~ सम्पन्न विलक्षण विचक्षण व्यक्तिये।वे ` 
`  संस्कृतके गम्भीर विद्धान्‌ ये । साहित्य 
^ में उनकी गहरी पैठ थी । संस्छृतसादित्य 

+ की दौनों विधाओं पर उनका भसाधारण 
^  अधिकारया। वे महाकवि बाण का-सा 
क गद लिखने मे सक्षमये तो उनकी पद्य 
रचना भी कवि कालिदास मौर भवभूति 


से किसी प्रकार कमन थी, किन्तु उनको 


मनीषा का नसगिक गोचर विषय वेदिक 
सारस्वतका गंभीर गवेषण था। वेद 


एवं वेदिक वाद्धुमय पर जब भीवे 
बोलने अथवा लिखने लगते तो वेद 


$ मन्त्रों एवं न्नाहयण-वाक्योंके परत स्वतः 


ही स्फ़तं होकर स्वाभाविकता के साय 


खुलने लग जतिथे, तो उपस्थित दहै उनके द्वारा पञ्वमहायज्ञो का खोला 


गया रहस्य । 


दीक्षानन्द 


कल्या्णाथना सामुदायिक योगक्ष ममुदिक्य समुदायाङ्कतया क्रियमाणं कमं यत्तः । 
कल्याणार्थी स्वयं को समुदायका अंग मानकर सामुदायिक 
योगक्षेम को अभिलक्ष्य करके जो कमे करतां वह्‌ यज्ञह्‌ । 
पञ्चंर्तास्तु महायज्ञान्‌ यथाश्चविति न हापयेत्‌ ॥ 

त्रह्ययज्ञ - प्रभृभ किति, स्वाघ्याय, आत्मिकरावित तथा ज्ञानवृद्धिके लिये । 
देवयज्नञ- परस्पर सहयोग का तत्त्व सीखने के लिये । 
वेइवदेवयज्ञ- अभिमान दूर करने के लिये। 
अतिथियनज्न--उपदेक्कर्तांसे ज्ञान प्राप्ति तथा उसकीसेवाके लिए। 
पिल्यज्ञ- कृतज्ञता कौ भावना दुढ़्‌ करने तथा ज्ञान-प्राप्तिके लिए । 





समपणानन्द 
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